न "11111 





६ ¢ 
ग {^ 
(7 | ५ (ॐ 
छ | | ^ £ 
ॐ „$= 19 है: ८४] शि = 
{71 फ ६ 
४ 6 
त्री |; ॥ 
1? = 
न 2 


झुद्धक तया प्रकाशक 
धनङदयासद्राख ज्ञालान 


गीताग्रेस, गोरखपुर 


सं० १९९२ 
प्रथम संस्करण 
३२५५० 


मूल्य 1) सत आना 


(५ आ, 

[नवदन 

> 
मुण्डकोपनिषद्‌ अथर्ववेदके मन्त्रमागके अन्तर्गत है । इसमें तीन 
मुण्डक हैं ओर एक-एक मुण्डके दो-दो खण्ड है | ग्रन्थक्रे आरम्भे 
गरन्योक्त वरियाकी आचार्यपरम्परा दी गयी है । वहाँ बतढाया है कि 
यह विद्या ब्रह्माजीसे अथर्वाको प्राप्त हुई और अथर्वासे क्रमशः अङ्गी 
और भारद्वाजके द्वारा अक्विराको प्राप्त हुई । उन अब्विरा मुनिके पास 
महागृहस्य शौनकने त्रिधिवत्‌ आकर पूछा क्रि 'भगवन्‌ ! ऐसी कौन-सी 
वस्तु है जिस एकके जान टेनेपर सत्र कुछ जान डिया जाता है?” 
महर्षि शौनकका यह प्रइन ग्राणिमात्रके लिये बड़ा कुतृहलूजनक है, 
क्योंकि सभी जीव अधिक-से-अधिक वरतुओका ज्ञान प्राप्त करना 

चाहते हैं । । 
इसके उत्तरमें महर्षि अद्धिराने परा और अपरा नामक दो विद्याओं- 
का निरूपण किया है। जिसके द्वारा रेहिक और आमुष्मिक अनात्म 
पदार्थोका ज्ञान होता है उसे अपरा विद्या कहा है, तथा जिससे अखण्ड, 
अबिनाशी एवं निष्प्रपन्न परमार्थतत्तका बोध होता है उसे परा विद्या 
कहा गया है। सारा संसार अपरा बिद्याका विपय है तथा संसारी 
पुरुषोंकी प्रवृत्ति भी उसीकी ओर है । उसीके द्वारा ऐसे किसी एक ही 
अखण्ड तच्वका ज्ञान नहीं हो सकता जो सम्पूर्णं ज्ञानोंका अधिष्टान हो, 
क्योकि उसके विषयभूत जितने पदार्थ हैं वे सत्र-के-सत्र परिच्छिन ही हैं । 
अपरा विद्या वस्तुतः अविद्या ही है; व्यवह्ाारमें उपयोगी होनेके कारण 
ही उसे विद्या कहा जाता है | अखण्ड और अव्यय तत्त्वके जिज्ञासुके 
, लिये वह त्याज्य ही है। इसीलिये आचार्य अङ्गिराने यहाँ उसका 

उल्लेख किया है। 

इस प्रकार विद्याके दो भेद कर फिर सम्पूर्ण प्रन्थमें उन्‍्हींका सविस्तर 
वर्णन किया गया है प्रन्थका पूर्वार्धं प्रधानतया अपरा विद्याका 


( २ ) 


निरूपण करता हैं और उत्तरार्घमें मुख्यतया परा विद्या और उसकी 
ग्राप्तिके साथनोंका विवेचन है। इस उपनिषद्की वर्णनशैली बड़ी ही 
उदात्त एवं हृदयहारिणी है, जिससे खभावतः ही जिज्ञासुओंका हृदय 
इसकी ओर आकर्षित हो जाता है 


उपनिपदोंका जो प्रचलित क्रम है उसके अनुसार इसका अध्ययन' 
प्रश्नोपनिषद्के पश्चात्‌ किया जाता है 1 परन्तु श्रस्तुत पुस्तकके प्रृष्ट ९४ 
पर भगवान्‌ शङ्कराचार्य लिखते हैं---“चक्ष्यति च “न येषु जिह्ममनृतं न 
माया च' इति, अर्थात्‌ “जैसा कि आगे ( प्रश्नोपनिषद्में ) “जिन पुरुपोमिं 
. अङ्कटिक्ता, अनृत और माया नहीं है! इत्यादि वाक्यद्रारा कहेंगे भी | 
इस प्रकार प्रश्नोपनिपद्के प्रथम प्रश्नके अन्तिम मन्त्रका भविष्यक्राल्कि 
उलछेख करके आचार्य सूचित करते हैं कि पहले मुण्डकका अध्ययन 
करना चाहिये और उसके पश्चात्‌. प्रदनका । प्रद्नोपनिषद्का भाष्य 
आरम्म करते हुए तो उन्होंने इसका स्पष्टतया उल्लेख किया है | अतः 
दाङ्करसम्प्रदायकरे वेदान्तविद्यार्थियोंकोी उपनिपद्धाप्यका इसी क्रमसे 
अध्ययन करना चाहिये । अस्तु, भगवानसे प्रार्थना है कि इस गन्धके 
अनुशीलनद्वारा हमें ऐसी योग्यता प्रदान करें जिससे हम उनके सर्वा- 
घिष्ठानभूत परात्पर खरूपका रहस्य हृदयङ्गम कर सकें । 

अनुवादक 
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तत्सद्रद्यणे नमः 


शुण्डकोपनिषद्‌ 


मन्त्रार्थः, श्ङ्करमाप्य और भाप्यार्थवहित 
6९ 
भावाभावपदातीतं भावाभावात्मकं च यत्‌ । 
, तद्‌ चन्दे भावनातीतं स्वात्मभूतं परं मरः ॥ 


~--~---~-*--<^--+----------- 


शान्तिपाठ 
ॐ भद्रं कर्णेभिःश्ृणुयाम देवा भद्रं पर्येमाक्षभियजव्राः। 


का 


खिरेरक्ैस्तुप्डुवा ४ससतनूमिव्यशेम देवहितं यदायुः ॥ 
ॐ शान्तिः | शान्तिः 1! रान्ति; ||| 

हे देवगण ! हम कानोंसे कल्याणमय वचन सुनें; यज्ञकर्म 
समर्थ होकर नेत्रोंसे झुभ दर्शन करें; अपने स्थिर अङ्ग और शरीरोंसे 
स्तुति करनेवाले हमछोग देवताओंके छिये हितकर आयुका भोग 
करें | त्रिविध तापकी शान्ति हो । 

खस्ि न इन्द्रो बंद्अवाः खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 

खस्ि नस्ता अरिष्टनेमिः खस्ति नो चहस्पतिदंधातु॥ 

ॐ शान्तिः ! चान्तः] शान्तिः !!! | 

महान्‌ कीर्तिमान्‌ इन्द्र हमारा कल्याण करे, परम ज्ञानव्रान्‌” 
[ अथवा परम धनवान्‌ ] पूपा हमारा कल्याण्-करे, अरिष्टोके [नारके]. ` 
लिये चक्ररूप गरुड हमारा कल्याण क्रे , त्था चहस्पर्तिजीः-हमीराः ,. 
कल्याण करं । त्रिविध तापकी शान्ति हो. + 


---= 95 
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पथक्‌ ण्डय 
सम्बन्धमाष्यम्‌ 


ॐ ब्रह्मा देवानामित्याद्या- 


“3» ब्रह्मा देवानाम्‌ इत्यादि 
[ वाक्यसे आरम्म होनेवाली ] 


थवणोप (4 
णोपनिषत्‌ | अख] उपनिषद्‌ अथ्वेदकी है । श्रुति 
विद्यासम्प्रदायकर्तेपार-| इसकी स्तिके च्यि इसके विद्या- 


स्पर्यरक्षणसम्बन्धम्‌ आदावेवाह 
खयमेव स्तुत्यथैम्‌ । एवं हि 
महद्धिः प्रमपुरुपाथंसाधनसेन 


[4७ 


विद्येति 


| क 


गुरुणायासेन लब्धा 1 
श्रोतृवुद्धिमरोचनाय धियां मही- 
करोति। स्तुत्या प्ररोचितायां 


हि विद्यायां सादराःप्रवर्तेरनिति। 


प्रयोजनेन तु विद्याया+ 
जहावियाया: साथध्यसाधनलक्षण- 
सम्बन्धप्रयोजन- सम्बन्धम्‌ उत्तरत्र 
निरूपणम्‌ व्यति “भियते 


हृदयग्रन्थिः (य° उ० २२८). 


सम्प्रदायके कतोओंकी परम्परारूप 
सम्बन्धका सत्रसे पहले- खय ही 
वर्णन करती है । इस प्रकार 
यह दिखलाकर कि इस विद्याको 
परमपुरुषाथके साधनरूपसे महा- 
पुरुषोंने अत्यन्त परिश्रमसे प्राप्त 
किया था श्रुति श्रोताओंकी बुद्धिमें 
इसके छिये रुचि उत्पन्न करनेके 
ढिये इसकी महत्ता दिखटाती है, 
जिससे कि छोग स्तुतिके कारण 
रुचिकर प्रतीत ` इई ` विके 
उपार्जनमें आदरपूर्वक प्रत्त हों । 


अपने प्रयोजनके साथ ब्रह्म- 
विद्याका साध्यसाधनरूप सम्बन्ध 
आगे चलकर 'मिद्यते हृदयप्रन्थिः” 
इत्यादि मन्त्रद्वारा बतछाया जायगा 


दाङ्कस्माप्यार्थं ३ 
न न न य म न मल मदकिलई 
श्त्यादना,अन्र चापरशब्दवाच्या- यहाँ तो "विधि-प्रतिषेधमात्रमे तत्पर 
याग्बदाद लक्षणाया विधिग्रति- | अपर शब्दवाच्य ऋग्वेदादिरूप 


पथमात्रपराया विद्याया | 


क 9 न 


कारणाविद्यादिदोपनिवतेकत्वं 
नास्तीति खयमेवोक्त्या परापर- 
वि्यमेदकरणपूवकम्‌ अविघा- 
यामन्तरे वतमानाः (प्लु० उ० 
१।२। ८ ) इत्यादिना । तथा 
परप्राप्निसाधनं सवेसाधनसाध्य- 
विपयवेराग्यपू्ंकं शुरुप्रसाद- 
लभ्यं ब्रह्मविद्यासाह-परीक्ष्य 
लोकाच्‌ (घु उ०१।२।१२) 
इत्यादिना । प्रयोजनं चास- 
द्रवति ब्रह्म वेद बह्तैव 
भवति, (यु ०उ०३।२। ९) इति 
परासताः परिसुच्यन्ति सर्व 
(मग्रु० उ० ३। २। ६) इति च। 
ज्ञानमात्रे यद्यपि सर्वाश्रमिणास्‌ 

संन्यासनिष्ठेब अधिकारस्तथापि 
न संन्यासनिषठव र्म 
विद्या मोक्षसाधन 
न क्मंखहितेति 'भैक्षचर्या 
चरन्तः (यु०उ०१।२।११) 
संनन्‍्यासयोगात्‌र ( य° उ० 








विद्या संसारके कारणभूत अज्ञान 
आदि दोषकी निदृत्ति करनेवाली नहीं 
है यह वात 'अविचायामन्तरे 
वर्तमानाः” इत्यादि वाक्योसे विद्याके 
पर और अपर भेद करते हुए खयं 
ही बतटाकर फिर 'परीक्ष्य छोकान! 
इत्यादि वाज्योस्ते साधन-साध्यरूप 
सब प्रकारके विषर्योसे बैराग्यपूर्वक 
गुरुक्ृपासे प्राप्य ब्रह्मविचाको हयी 
परत्रह्मकी प्राप्तिका साधन बतलाया 
है | तथा ध्रह्म वेद ब्रह्मेव मवति 
“परागताः परिमुच्यन्ति सर्वे! इत्यादि 
वाक्योसि उसका प्रयोजन तो 
बारम्बार बतलाया है | 


ययपि ज्ञानमात्रमे समी आश्रम- 
वालोंका अधिकार है तथापि 
ब्रह्मचिद्या केवछ संन्यासगत होनेपर 
ही मोक्षका साधन होती है कर्म- 
सहित नहदीं--बह बात श्रुति 
भेक्षचयों चरन्तः" शसंन्यासयोगात्‌? 


इत्यादि कहते हुए अदर्शित 


३।२। ६ ) इति च ब्रुबन्द्शयति। | करती है । 





@ सण्डकोपनिषद्‌ 


ग्द) गन 2-2 डक 


विद्याकमंविरोधाद । न हि 


च्रह्मात्मेकत्वदशनेन 


शानकमविरोध- 


७ ( 
लिरूपणन्‌ सह कमं खम्रेऽपि 


सम्पादयितु शक्यम्‌। 


विद्यायाः कालविशेषाभावाद- 
नियतनिमित्तत्वात्कारसङ्कोचाु- 
पपत्ति 1 


यत्त॒युहस्थेषु ब्ह्मविद्या- 
सम्प्रदप्यकचैत्वादि लिङ्क न 
तत्खितन्याय बाधितुयुत्सहते । 
न हि विधिशतेनापि तम+प्रकाश- 
योरेकत्र सद्धानः शक्यते कतुं 
कित सिद्धैः केवलेरिति । 

एवयुक्तसम्बन्धप्रयोजनाया 
उपनिषच्छव्द-उपनिषदोण्ल्पाक्षरं 
च> सअन्धबिवरणमारभ्यते। 
य इमां ब्ह्मविद्याप्मपयन्त्यात्म- 


सवेन शद्धाभक्तिपुरःतराः 


[ सुण्डक १ 


६2:25. 9 54.) 


इसके सिवा विया ओर कर्मका 
विरोध होनेके कारण भी यही सिद्ध 
होता है । ब्रह्मात्मैक्यदर्शनके साथ 
तो कर्मोका सम्पादन खप्नमें भी 
नहीं किया जा सकता, क्योंकि 
विद्यासम्पादनका कोई कालविशेष 
नहीं है ओर न उसका कोई नियत 
निमित्त ही है; अतः क्रिसी काल- 
विशेषद्वारा उसका संकोच कर देना 
उचित नहीं है | 

गृहस्थोमे जो 
सम्प्रदायकतृत्व आदि लिझ्न(असतित्व- 
सूचक निदशेन ) देखा गया है वह 
पूवप्रदर्शित स्थिरतर नियमको 
वाधित करनेमें समर्थ नहीं हो 
सकता, क्योंकि तम और ग्रकाशकी 
एकत्र स्थिति तो सेकड़ों विधियोंसे 
भी नहीं की जा सकती, फिर केवर 
लिज्लोंकी तो बात ही क्या है ? 


ब्रह्मविद्याक्ा 


इस प्रकार जिसके सम्बन्ध 
और प्रयोजनका निर्देश किया है 
उस [ युण्डक ] उपनिषद्की यह 
संक्षित व्याख्या आरम्भ की जाती 
है । जो लोग श्रद्धा-भक्तिपूवक 
आत्मसावसे इस त्रह्मविद्याके समीप 


खण्ड १ ] -दाद्कुरभाष्याथं ५ 
ऋ: आ "व ८ ~ - ~ व 3 वा ~, य ~ प - + क: व 
सन्तस्तेपां गर्भजन्मजरारोगा- | जाते हैं यह उनके गर्भ, जन्म, 
धनर्थपूर्ग निशातयति परं बा | > श 
छेदन करती है,अथवा उन्हें परब्रह्मको 
ब्रह्य गमयत्यविद्यादिषंसार- प्राप्त करा देती है, या संसारके 
„ । कारणरूप अविया आदिका अत्यन्त 
कारण चात्यन्तमचसादयात अवसादन---विनाश कर देती है; 
विनाशयती त्युपन्ि ~ _ | इसीलिये इसे 'उपनिपद्‌” कहते हैं, 
शयतीत्युपनिपत्‌ । उपनि क्योंकि छपा और 'निः पूर्वक 'सद' 
धातुका यही अर्थ माना गया है | 
हि आवचार्यपरम्परा 
ॐ ब्रह्मा देवानां परथमः सम्बभूव 
विश्वस्य कर्ता मुवनस्थ गोप्ता । 
स॒ बह्यविद्यां सर्वैवियाप्रतिष्ठा- 
मथर्वाय ज्येठपुत्राय राह ॥ १॥ 
सम्पूर्ण देवताओंमें पहले ब्रह्मा उत्पन्न हुआ । बह विश्चका रचयिता 
और त्रिभुवनका रक्षक था । उसने अपने व्येष्ठ॒ पुत्र अथर्वाकों समस्त 
विद्याओंकी आश्रयमूत ब्रह्मविद्याका उपदेश दिया ॥ १॥ 
बह्मा परिश्ढो महान्धर्मज्ञान- | बरहा--परिडट ( सबसे वडा 
वैराग्ये न्‍्यानतिशेत | डना ) अर्थात्‌ महान्‌, जो धमं, 
शर्थैः सर्वानन्धानतिरे आन, राण्य भौर रयम मनय सबसे 
इति | देवानां द्योतनवतामिन्द्रा- | वढ़ा हुआ था, व 
दीनां = करनेवालों ( प्रकाशम इन्दा 
दीनां प्रथमो गुणैः प्रधानः सम्‌ दिकमि क 
म्रथमोऽगरे वा सम्धभूवाभिव्यक्तः | रूपसे अथवा सम्यक्‌ खतन्त्रता- 
' ~ -_ ~, , | पूर्वक सबसे पहले उत्पतन हुआ 
सम्यक्स्ातन्त्येणेत्याभग्रायः । था यह इसका हवै है; क्योंकि 


न तथा यथा धर्माधर्मवशात्‌ | "जो यह अतीन्दिय, अग्राह्य" है 


ूर्वख सदेरेचम्थसरणात्‌ । 


द सुण्डकोपनिपद्‌ [ संण्डक ९ 
१ नि: 4 व ०८229, एड: १ = 9 थ 0 5 थक, 
संसारिणोऽन्ये जायन्ते 1 | [ वह परमात्मा स्वयं उत्पन्न हुआ ]” 


"“योऽसावतीन्द्रियोऽग्राद्यः" * *!! 


(सनु० १। ७) इत्यादिस्प्रतेः । 

विश्वस सर्वे जगतः 
कर्तोत्पादयिता । युबनसयोत्प- 
न्ख गोरा पालयितेति विशेषणं 
बरह्मणो विद्यास्तुतये । स एवं 
भ्रख्यातमहत््वो ब्रह्मा बह्न- 
विद्यां ब्रह्मणः परमात्मनो विद्यां 
च्रह्मविद्यां येनाक्षरं पुरुषं वेद 
सत्यम्‌! ( झ्ु०3० १।२।१२ ) 
इति विरेषणात्परमात्मधिषया हि 
सा ब्रह्मणा वाग्रजेनोक्तेति बद्य- 
विद्या तां सवंबिधाप्रतिष्ठां सर्व- 
विद्याभिव्यक्तिहेतुत्वात्सवैविद्या- 
अरयामित्यथंः; सर्वविद्यावेद्य॑ चा 
वस्त्वनयेव विज्ञायत इति, 


येनाश्रुतं श्चुतं भवति अमतं 


मतमचिज्ञातं विज्ञातम्‌” ( छा० 
उ० ६।१।३) इति श्रुते; । 


इत्यादि स्मृतिके अनुसार वह, जैसे 
अन्य संसारी जीव उत्पन्न होते हैं 
उस तरह धर्म या अधर्मके बशीभूत 
होकर उत्पन्न नहीं हुआ । 

“विश्व अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगतका 
कर्ता--उत्पन करनेवाला तथा 
उत्पन्न हुए भुवनका गोप्ता---पारून 
करनेवाद्यः ये ब्रह्माके विशेषण 
[ उसकी उपदेश की इई ] विद्याकी 
स्तुतिके लिये हैं जिसका महत्त्व 
इस प्रकार प्रसिद्ध है उस ब्रह्मान ब्रह्म- 
विद्याको--ब्रह्म यानी परमात्माकी 
विद्याको, जो "जिससे अक्षर और 
सत्य परुषको जानता है! ऐसे 
विशेषणसे युक्त होनेके कारण , 
परमात्मसम्बन्धिनी ही है अथवा 
अग्रजन्मा ब्रह्माके द्वारा कही जानेके 
कारण जो ब्रह्मविचा कहलाती है उस 
ब्रह्मविद्याको, जो समस्त विद्याओंकी 
अभिव्यक्तिकी हेतुमूत होनेसे, अथवा 
“जिसके दारा अश्रुत श्रुत हो जाता 
है, मनन न किया हुआ मनंन हो 
जाता है तथा अज्ञात ज्ञात हो जाता 
है? इस श्रुतिके अनुसार -इसीसे 
सर्वविचायेद्य वस्तुका ज्ञान होता 
है, इसल्यि जो सर्वविया- 
प्रतिष्ठा यानी सम्पूर्ण विद्याओंकी 
आश्रयभूता है, अपने ज्येष्ठ पुत्र 


खण्ड १ ] 


शाइ्ुरभाप्यार्थ ७ 


सर्वविद्या्नतिष्ठामिति च स्तौति। 
विद्यासथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह । 
ज्येएथासो पुत्रानेकेषु त्रह्मणः 
सुषटिप्रकारेष्वन्यतमसख सृष्टि- 
परकारख प्रमुखे पूेमथर्वा चृ 
इति ज्येप्टस्तस्मे ज्येप्ठपुत्राय 
ग्राहोक्ततान्‌ ॥ १ ॥ 


अथरवासे कहा । यहाँ 'सर्वविद्या- 
प्रतिष्ठाः इस पदसे विद्याकी 
स्त॒ति करते हैं । जो ज्येष्ठ ( सबसे 
बड़ा ) पुत्र हो उसे ज्येष्ठ पुत्र 
कहते हैं । ब्रह्मकी सष्टिके अनेकों 
प्रकारोंमे किती एक सश्टिप्रकारके 
आदिमं सबसे पहले अधथर्वाको ही 
उत्पन्न किया गया था, इसलिये वहं 
ज्येष्ट है। उस ज्येष्ट पुत्रसे कहा ॥ १॥ 


अथवेणे यां प्रवदेत बह्मा- 
थवा तां पुरोवाचाड़िर वह्मविद्याम्‌ | 
स भारद्वाजाय सत्यवहाय ग्राह 


भारद्वाजोऽद्धिरसे 


परावराम्‌ ॥ २॥ . 


अयर्वाको ब्रह्मने जिसका उपदेश किया था वह त्रह्मविद्या पूर्व- 
कालम अथर्वाने अज्लीको सिखायी । अच्जीने उसे भरद्दाजके पुत्र सत्यवहसे 
कहा तथा भरद्वाजपुत्र ( सत्यव्रह ) ने इस प्रकार श्रेष्ठसे कनिष्ठको प्राप्त 
होती हुई वह विद्या अन्विरासे कही ॥ २ ॥ 


यामेतामथवणे प्रवदेतावद- 
इक्षवियां तह्य तामेव ब्रह्मणः 
प्राप्तामथवों पुरा पूर्वम्वाचोक्त- 
वानज्विरेडज्लिनाम्ने त्रक्मविद्याम्‌ । 
स॒चाद्डीभारहाजाय भरहाज- 


जिस ब्रह्मविदो ब्रह्मान 
अथर्वासे कहा था, -ब्रह्मासे प्राप्त 
हुई उसी ब्रह्मविद्याको पूचकाख्मे 
अथर्वाने अङ्गीसे यानी अङ्गी 
नामक मुनिसे कहां । फिर उस 
अङ्गी मुनिने उसे भारद्वाज सत्य- 
वहसे यानी भरद्वाजगोन्नमें उत्पन्न 


८ सुण्डकोपनिषद्‌  [ झुण्डक १ 
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गोत्राय सत्यवहाय सत्यवहनाम्ने | हुए सत्यवह नामक मुनिसे कहा । 
ग्राह प्रोक्ततान। भारद्वाजोउज्धिरसे तथा भारद्वाजने अपने शिष्य अथवा 


५ , | पुत्र अङ्खिरासे वह परावरा-- पर 
खाशरष्याय पुत्राय वा परवरा ८ उत्कृष्ट से अवर ( कनिष्ठ ) 


परसात्परसादवरेण प्राति | को प्राप्त इई, अथवा पर ओर अवर 

परावरा परापरसवंविद्याविषय- | < (3 ६, वयातिके 

5 _ _ | कारण "परावराः कही जानेवारी 

व्य्तिवा तां परावरामङ्गिरसे | वह निया अक्धिरासे कही । इस प्रकार 

प्राहेत्यनुषद्धः ॥ २ ॥ परावराम्‌" इस कर्मपदका पूर्वोक्त 
| श्राह" क्रियासे सम्बन्ध है ॥२॥ 


व 
श्यौ नकका गुरूपसत्ति और भरन 


शोनको ह वे महाशारोऽङ्धिरसं विधिवदुपसन्नः 


पप्रच्छ । कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सवेमिदं विज्ञातं 
भवतीति ॥ ३ ॥ 


रौनक नामक प्रसिद्ध महागृहस्थने अद्धिरके पास विधिपूर्वक 
जाकर पूछा-“भगवन्‌ ! किसके जान लिये जनेपर्‌ यह सव कुक जान 
लिया जाता है 7 ॥ ३॥ 


शौनकः शुनकस्यापत्यं महा- | महाशारू-महागृहस्थ शौनक-- 
शालो महांगृहस्थो5ड्धिरसं | शुनकके पुत्रने भारद्मजके शिष्य 
भारद्वाजशिष्यमाचार्यं विधि- | आचार्य अन्विराके पास विधिवत 
वधथाजाख्मित्येतत्‌ । उपसन्न | अथीत्‌ शाखानुसार जाकर पूछा। 
उवगतः सन्पप्रच्छ पृष्टवान्‌ । | शोनक और अक्विराके सम्बन्धसे 
सौनकाङ्धिरसोः संबन्धादवोग्‌ पश्चात्‌ विधिवत विशेषण मिटनेसे 


हैं € 
खण्ड १ ] शाह्लरभाष्याथे ९ 
0 = य्‌ १ 3 2 1 व लिए कर नव 3 25. 


1 +भ 
विधिवद्धिरेषणादुपसदनगिधेः | यद जाना जाता है कि इनसे च 
न आचायमिं [ गुरूपसदनका ] कोई 
पूर्वेपामनियम इति - गम्यते । | नियम नहीं था । अतः इसकी 


[मध्यदीपिकान्या- मयौदा निर्दिष्ट करनेके लिये अथवा 
सर्यादाकरणाथ मध्यदीपिकान्या मध्यदीपिकान्यायके लिये# यह 


याथ वा विशेषणम्‌ ; अखद्‌ा- | विशेषण दिया गया है, क्योकि 
यह उपसदनविधि हमछोगोंमें भी 

दिप्पप्युपसदनविधेरिष्टत्यात्‌ । | माननीय है। 
किंमित्याह--फसिन्न भगवो | शौनकने क्या पूछा, सो वत- 
| वि ते है--मगवः--हे भगवन्‌ ! 
विज्ञाते लु इति वितर्के, भगवो 'कस्मिन्न! किस वस्तुक जान लिये 


~ ~~ , | जानेपर यह सच विज्ञेय पदार्थ 
है भगवन्सव यदिदं विज्ञेय विज्ञात---त्रिदोषरूपसे ज्ञात यानी 


"स ८ अवगत हो जाता है यहाँ 'नु! 
[दपण वगत = ¢ * 

विज्ञात विरोपेण ज्ञातमयगतं भव का प्रयोग बितर ( संशय ) के 
ति एकसिजउ्ज्ञाते य्न | छिये किया गया है । शौनकने 
तीति एकसिज्ज्ञाते स्वविद्धव वीकरो जान छेनेपर मलुष्य 
तीति शिष्टप्रवादं श्रुतवाब्शौनकरत-| सर्वज्ञ हो 4 है! ऐसी कोई 
शेपं विज्ञातुकामः सन्कस्सिन | सम्य पुरु्पोकी कहावत सुनी 
टिप से ` ऋच्‌ | थी । उसे विशेषरूपसे जाननेकी 
न्विति वितकयन्पप्रच्छ । | रच्छासे ही उसने "कस्मिन्नु इत्यादिः 
वो रूपसे वितके करते हुए पूछा। 

3 ताति अथवा छोकोंकी सामान्य दृष्टे 
त्वत्‌ प्रच्छ । सन्ति लोके | जान-बूझकर दी पूछा । छोकमें 


५ ेहलीपर दीपक रखनेसे उसका वन्वन दीपक रखनेसे उसका प्रकाश भीतर-बाहर दोनों ओर पड़ता 


है-इसीकों मध्यदीपिका या देहलीदीपन्याय कहते हैं। अतः यदि यह कथन इस 


न्यायसे ही ¢ यह समझना चाहिये कि रुरूपसदन-विधि, इससे पूव॑मीथी 
ओर उससे पीछे हमलोगेकि लिये भी आवश्यक है; और यदि यह कथन मर्यादा 


निर्दिष्ट करनेके लिये हो तो यह समझना चाहिये कि हंस पक) 
आरम्म हुआ । कम 2 32 
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सुबर्णादशकलसदा*: सुचणत्वा- 


येकत्यविज्ञाचेन विज्ञायमाना 
लोकिके! । तथा कि स्वस्ति 


1 2 17 1 7181१  ह# 


सवंख जगद्धेदस्यैकं कारणम्‌, ¦ 


१११ 


यदेकसिच्विज्ञाते सब विज्ञातं ; 


भवतीति । 
नन्वविदिते हि कसिननिति 


म्रभोऽनुपपनः । किमस्ति तदिति 


= ५५५ ५ ~+ =^ ~ 


कि 


तदा प्रश्नों युक्तः 1 सिद्धे स्तित्वे 


कसिनिति खात्‌, यधा कसिनि- 


भ 9 ज कम = ५५ ले “पड 9 ५० + 5 


घेयभिति । 


नः अक्षखाहुल्यादायास- 


भ क क 


सीरुत्वासपरभः सम्भवत्येव कसिच्‌ | 


झुण्डकीपनिपद्‌ 


2. ---- {न जानेपर यह 
' हाँ जान ड्यि जानपर चह 


; छन 
, छुछ 


= ह 
; होता उसके विपयनं 
; ( किसको )# इस प्रकार प्रश्न 


| ऐसा प्रश्न बन सकता 


[ झुण्डक २ 
जय = 1 2 ~ 
घुव्णादि खण्डोंके ऐसे भेद हैं जो 
संक्ण्प्‌ हॉनिक कारण खोित्त 





पुरू्पोदरारा { खर्णच्थिसे | उनकी 
एक्रताका ज्ञान होनेपर जान चयि 
जाते हैं| इसी प्रकार [ प्रश्न होता 
है कि 1 सम्पूण जगडद्भ दक्का कह 
एक कारण कौन-सा है जिस एक्क 
सत्र 
जान लिया जाता है ? 

शह्ला-जिस वस्तुक्रा छान नहीं 
पक सिन 


करना तो चन नहीं सकता। उस 


न) ह नजन एसा 
समय त क्या वहं दह स 


प्रश्न ही उचित है; किर उसका 


अस्तित्व सिद्ध हो जानेपर ही 
कस्मिन! ऐसा प्रश्न हो सकता है। 
चेता कि | अनेक आधारोंका ज्ञान 
होनेपर } किसमें रखा जाय ऐसा 
प्रश्न किया जाता है| 

सनाधान-ऐसा मत कहो, 
क्योंकि [ तुम्हारे कवनाजुसार म्रक्ष 
करनेसे } अश्री अधिकता होती 
है ओर अधिक आयासका सय रहता 
है, अतः 'किस एकके 
लेनेपर मनुण्य सवज्ञ हो जाता हैं ? 
1 २॥ 





जान 


793 <-- 


व क 


र व्याक किस 


अनेकोकी उत्ता खीकारकर उने किसी एक्का निश्चय करना होता है 





न 
६ 


= 
[३ 
1 


खण्ड ९ | शाह्लरभाष्यार्थ ११ 


अज्विराका उत्तर-पिचा दो कारका है 
के ०५ हक विदं क, अत प [द 
तस्स स होवाच । ह वियं वेदितव्ये इति ह स 
यद्रह्यविदो वदन्ति परा चैवापरा च ॥ £ ॥ 


उससे उसने कहा-श्रहमवेत्ताओनि कहा है कि दो विया 
जाननेयोग्य हैं-एक परा ओर्‌ दूसरी अपराः ॥ 9 ॥ 
तस्मे शौनकायाङ्खिरा आह | उस शौनकसे अद्विराने कहा। 
[अ [जा ९ ~ , ~ ' 2 बतलाते है- 
किलोबाच 1 किमित्युच्यते । हे ¡क अ 
9 ्दितव्ये इत्येव ¦ ष्‌ विद्याएँ वेदितव्य अथात्‌ जानने- 
ववद्य व्यू ईइत्यच ह स | योग्यैः ऐसा जो ब्रह्मविदू---वेदके 
किरु यद्रदविदो वेदाथामिज्ञाः | अर्भको जाननेवाछे परमार्थदर्शी हैं 
परमार्थदर्शिनो वदन्ति । के | वे कहते हैं। वे दो विद्याएँ कौन-सी 


ॐ 


त हैं ? इसपर कहते है--परा अर्थात्‌ 
ते इत्याह-- परा च ९" | परमात्मविद्या ओर अपरा-- घर्म, 
विद्या। अपरा च धर्माधमंसाधन- | अधर्मे साधन और उनके फछसे 
तत्फलविपया । | सम्बन्ध रखनेवाली विद्या । 
नलु कसिन्विदिते सबे-| च्ङ्का--शौनकने तो यह पूछा 
था कि “किसको जान लेनेपर 
पुरुष सर्वज्ञ हो जाता है ” उसके 
बे त „ - | उत्तमे जो कहना चाहिये था 
तसिन्वक्तव्येऽगर्टमादाङ्गिरा दे | उसकी जगह “दो विद्याएँ हैं? आदि 


विद्ये धत्यादि वाते तो अद्धिराने विना पूछी ही 
विधे इत्यादिना 1 कही हैं ! 


नैप दोपः; क्रमापेक्षत्वात्‌ | स्माधान-यह कोई दोप नहीं 
है, क्योंकि उत्तर तो क्रमकी अपेक्षा 


प्रतिवचनस्थ । अपरा हि विद्या- रखता है । अपरा विद्या तो 





विद्धवतीति शौनकेन पष 


अविद्या ही है; अतः उसका निरा- 
विद्या सा निराकर्तच्या | तदू-। करण किया जाना चाहिये । उसके 


प 


१२ सुण्डको पनिषद्‌ [ सुण्डक १ 
0 भ = 3 2 4 = 1 टिपक- 
विषये हि विदिते न किश्वित्तत्वतो | विषयमे जान लेनेपर तो तचत 
| कुछ भी नहीं जाना जाता, क्योंकि 
| यह नियम है कि 'पहले पृ्वपक्षका 
दिपूर्वपक्षं पश्चात्सिद्धान्तों वक्तव्यो, खण्डन कर पीछे सिद्धान्त कहा 


भवतीति न्यायात्‌ ॥ ४ ॥ जाता है! ॥ ¢ ॥ 


[द च < + क श 9 न 


[ धव४/ बज 2 


वादत खादति । नराह्वत्य 


परा ओर अप्रा विद्याका स्वरूप 
तत्रापरा, ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोपथवेवेदः शिक्षा 
कलपो व्याकरणं निरू्तं छन्दो ज्योतिषमिति अथ परा 
यया तदक्षरमधिगम्यते ॥ ५॥ 


उनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद; अवर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
निरुक्त, छन्द और ज्योतिप-चह अपरा है तथा जिससे उस अक्षर 
परमात्माका ज्ञान होता है वह परा है ॥ ५ ॥ 


तत्र कापरेत्युच्यते--ऋगेदो | उनमें अपरा विद्या कौन-सी है, 


यजुबंद: सासवद्‌उथचवद्‌ इत्येते स हं व 
सामवेद ओर अथववेदः चार वेद 

चत्वार बदाः 

व तथा शिक्षा, कर्प; व्याकरण, 

व्याकरण नरूक्त छन्द । ज्यातिप्‌ निरुक्त, छन्द और ज्योतिष--ये 


मित्यड्रानि पड़ेपापरा तिया । | छः वेदाह्ञ अपरा विया कहे जाते हैं। 


अथेदानीमियं परा विद्या। अब यह परा विद्या बतरायी - 
| जाती है, जिससे आगे (छठे मन्त्रे ) 
उच्यते यया तद्वक्ष्यमाणविशेषणमस्‌| कटे जानेवाठे विशेषणोंसे युक्त 
उस अक्षरका अधिगम अर्थात्‌ 


ग्राप्ति होती है, क्योकि “अधिभूर्वक 





अक्ष्रमधिगस्यते प्राप्यते; अधि- 


खण्ड १ ] 


शाहुरभाष्यार्थ 
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पूर्वसय गमेः ग्रायशः प्राप्त्यर्थ- 
त्वात्‌ 1 न च परप्राङ्ैरवगमा- 
¢ मेदो [> 1. 
थंख भेदोऽस्ति! अविद्याया अपाय 
एव हि परप्रा्िना्थान्तरम्‌ । 
नच ऋग्वेदादिवाद्या तर्हि 
४ सा कथं परा विद्या 
चभाया: 
परपरभेद- स्यान्मोक्षसाधनं च! 
मीमांसा । १ 
“यथा वेदाद्याः 
स्म्रतयो याश्च काश ङ्यः | 
सर्वास्ता निष्फलाः ग्रेत्य तमो- 
निष्ठा हि ताः स्ष्रताः” ( मनुर 
१२।९ ) इति हि सरन्ति | 
कुदशित्वान्निप्फलत्वादनादेया 
स्यात्‌ उपनिषदां च ऋग्वेदादि- 
वाद्यं सात्‌ 1 ऋग्वेदादित्वे तु 
पृथकरणमनथेकम्‌ अथ परेति । 


नः वेश्रयिपयविज्ञानस्य 


=-= =-= 
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धरम धातु प्रायः श्राप्तिः अर्थमें 
प्रयुक्त होती है इसके सिवा परमात्मा- 
की प्राप्ति और उसके ज्ञानके अर्थमें 
कोई भेद भी नहीं है; क्योकि अविद्या- 
की निवृत्ति ही परमाव्माकी ग्राप्ति है, 
इससे भिन्न कोई अन्य वस्तु नहीं । 


शझ्ठा-तत्र तो वह (ब्रह्मविद्या) 
ऋणग्वेदादिसे बा्य है, अतः वह 
परा विधा अबवा मोक्षकी साधनभूत 
किस प्रकार हो सकती है! 
स्पृतियाँ तो कहती हैं कि “जो 
वेदबाद्य स्वृतियाँ और जो कोई 
कुदष्टियाँ ( कुबिचार ) हैं वे 
परलोकमें निष्फट और नरककी 
साधन मानी गयी हैं ।” अतः कुदृष्टि 
होनेसे निष्फल होनेके कारण वह 
ग्राह्य नदीं हो सकती । तथा इससे 
उपनिपद्‌ भी ऋ्वेदादिसे वाद्य माने 
जायेंगे ओर यदि इन्हें ऋग्वेदादियें 
ही माना जायगा तो “अथ परा 
आदि वाक्यसे जो परा विद्याकरो 
पृथक्‌ बताया गया है वह॒ व्यर्थ 
हो जायगा । 


समाधान-रेसी बात नहीं है, 
क्योंकि [ परा विद्यासे ] वेय 


विवक्षितत्वात्‌ । उपनिपकद्देद्याक्षर- | विपयक ज्ञान बतटाना अभीष्ट है । 


१४ 


सुण्डक्रो पनिषद्‌ 


[ मुण्डक १ 
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विषय हि विज्ञानमिह परा 


विद्येति प्राधास्येन विषितं 


नोपनिषच्छब्दरालिः। वेदशब्देन 


तु स्त्र शब्दराशिविंवक्षितः । 
शब्द राश्यधिगमेऽपि यत्रान्तर- 
न्तरेण गुवंभिगमनादिरक्षणं 
वैराग्यं च नाक्षराधिगमः सम्भव- 
तीति एथकरणं ब्रह्मविद्यायाः 


मा त 


यहाँ प्रधानतासे यही बतलाना इष्ट 
है कि उपनिषद्धेय अद्षरविपयकं 
विज्ञान ही परा विद्या है, उपनिषद्की 
श्दराशि नहीं | और षेद 
शब्दसे सत्र शब्दराशि ही कही 
जाती है। शब्दसमूहका ज्ञान हो 
जानेपर भी गुरूपसत्ति आदिरिप 
प्रयलान्तर तथा वैराग्यके तिना 
अक्ष््रह्मका ज्ञान नहीं हो सकता; 
इसीलिये ब्रह्मवियाका परथक्तरण और 
(अथ परा विद्या” आदिका कथन 


प्रा विद्येति कथन चेति ॥ ५॥ | किया गया है ॥ ५॥ 
व्क 


\ *, ० + 


यथा विधिविषये कत्रायनेक- 
व कासकामरसहारदारेण 
वाज़्याथशान- बाक्याथेज्ञानकालाद्‌ 
` अन्यत्राचु्ठेयोऽथोऽस्ि 
अप्निहोत्रादिलक्षणो न तथेह 
परविद्याविषये; वाक्यार्थज्ञान- 
समकाल एब तु प्थवसितो 
भवति । केवरशब्दप्रकारितार्थ- 


जिस प्रकार विधि (कर्मकाण्ड) 
के सम्बन्धमें [ उसका म्रतिपादन 
करनेवाले ] वाक्योका अर्थ जाननेके 
समयसे भिन्न कर्ता आदि अनेकों 
कारकों ( क्रियानिष्पत्तिके साधनों ) 
के उपसंहारह्यरा अभ्निन्‍ोत्र आदि 
अनुष्ठेय अर्थ रह जाता है, उस 
प्रकार परा विद्याके सम्बन्धमे नहीं 
होता । इसका कार्य तो वाक्यार्थ- 
ज्ञानके समकाढरूमें' ही समाप्त हो 
जाता है, क्योंकि केवल शब्दोंके 
योगसे ग्रकाशित होनेवाले अर्थ- 
ज्ञानमें स्थिति कर देनेसे मिन्न इसका - 


ज्ञानमात्रनिष्ठाव्यतिरिक्तामावात्‌॥ और कोई प्रयोजन नहीं है । अतः 


खण्ड १ ] खाङ्करभाप्यार्थं १५ 


व 1 1. १ ~ 


तसादिह परां विधां सथिशेपणेन | यहाँ 'यत्तददेश्यम! इत्यादि विशेषणों- 
वि से विशेषित अक्षरत्रह्मका निर्देश 
अक्षरेण विशिनश्टि यचदद्रेश्यम्‌ | करते हुए उस परा विद्याको 
विशेषित करते हैं | भागे जो कुछ 
कहना है उसे अपनी बुद्धिमे 
संहत्य सिद्धवत्परामृश्यते-- | विठाकर यत्तद्‌” इत्यादि वाक्यसे 
| ' उसका सिद्ध वस्तुके समान उल्लेख 
यत्तदिति । करते हैं--- 
पराविधाग्रदर्शन 
यत्तदद्रेश्यमग्राह्ममगोत्रमवर्णमचक्षु:श्रोत्रं तद॒पाणि- 
पादं नित्यं विभु स्वंगतं खुसूट्ष्म॑ तदव्ययं यद्‌ भूतयोनिं 
परिपश्यन्ति धीराः ॥ ६ ॥ 
वह जो अद्द्य, अप्राञ्च; अगोत्र, अवर्ण और चक्षुःश्रोत्रादिहीन 
है, इसी प्रकार अपाणिपाद, नित्य; विभु, सर्वगत, अत्यन्त सूक्ष्म और 
अन्यय है तथा जो सम्पूर्ण भूतोंका कारण है उसे विवेकीकोग सव 
ओर देखते हैं ॥ ६ ॥ 
अद्वेश्यमच्ब्यं सर्वेपां बुद्धी- वह॒ जो अद्रेदयम्‌-अच्द्य 
ति „ ७ | अर्थात्‌ समस्त ज्ञानेन्द्रियोंका अ- 
न्द्र्थाणासगम्यासत्यतत्‌ } टश्च विपय है, क्योंकि बाहरको प्रदत्त हुई 
४ 3 टक्‍्शक्ति पत्नज्ञानेन्द्रियरूप द्वारवाढी 
दिः्रदृत्तसख पश्चेन्द्रयद्वा रकत्वात्‌ न 
अविषय है; अगोत्रम्‌--गोत्र अन्वय 
अथवा मूल्ये किसी अन्य 
अर्थके वाचक नहीं हैँ [-अथौत्‌ 
इनका एक ही अर्थं है] अतः 
नर्थान्तरममोत्रमनन्धयमित्यर्थः 1 | अगोत्र यानी अनन्वय है, क्योंकि उस 


इत्यादिना 1 वल्ष्यमाणं बुद्धौ 


अग्राह्यं कर्मन्द्रियाविपयमित्येतत्‌ । 


अगोत्र गोत्रमन्वयो मूलमित्य- 


९६ ~ झुण्डकोपनिपद्‌ ` [ खण्डक ९ 


[त्‌ = 1 1 ~) 


न॒हि तस्य मूलसस्ति येन | अक्षर [ अकषर ] का कोई मूछ 
अन्वितं सयात्‌ 1 वर्ण्यन्त इति नहीं है जिससे वह॒ अन्वित हो; 
जिनका वणेन किया जाय वे 
वर्णा द्रव्वधमौः स्थूलखादयः स्थूछत्वादि या शुक्ल्त्वादि दब्यके 
शुकूत्वादयों वा। अविश्वमाना | धमं ही बण हैं--वे वणं जिसमें 
विद्यमान नहीं हैं वह अक्षर अवण है 
| अचश्षुःश्रोत्रम---चश्लु ( नेत्रेन्द्रिय ) 
अचक्षुश्रोत्र चक्चुथ श्रोत्र च और श्रोत्र ( कर्शेन्द्रिय ये सम्पूर्ण 
प्राणियोंकी रूप और शब्दको 
ग्रहण करनेवाली इन्द्रियोँ हैं, वे 

जिसमें नहीं हैं उसे ही 'अचझुः- 

श्रोत कहते हैं । “यः सर्वज्ञः 

स्वित्‌ इस श्ुतिमे पुरुषके लिये 
चेतनावस्वविशेपणात्‌ प्राप चेतनावत्त्व विशेषण दिया गया है, 

1 





वणां यस्य॒ तदबणमक्षरम्‌ । 


नासरूपविभये करणे सवेजन्तूनां 
ते अविद्यमाने यख तद चक 


श्रोत्रं, यः सवज्ञः सर्ववित्‌! इति 


अतः अन्य संसारी जीवेकि समान 
उसके लिये भी चल्लुःश्रोत्रादि इन्द्रियों- 
से अर्थसाधकत्व प्राप्त होता है, यहाँ 
अचक्षुःश्रोत्रम'ः कहकर उसीका 
निषेध क्रिया जाता है, जैसा कि 
उसके विषयमें ^शत्रिना नेन्नवात्म 
होकर भी देखता है, बिना कान- 
वाला होकर भी सुनता है” इत्यादि 
कथन ` देखा गया है | 

कि च तदपाणिपादं कर्मेन्द्रिय यही नहीं, वह अपाणिपाद 


अर्थात्‌ कर्मेन्द्रियोंसे भी रहित है । 
क्योंकि इस मरकर वह अग्राद्य 


संसारिणामिव चल्तुःश्रोत्रादिधिः 
फरणेरथंसाधकत्वं तदिहाचक्ष 

श्रोत्रमिति चायते “पर्यत्यचश्च 
स शृणोत्यकण/” (उवे०उ० ३ । 


१९ ) इत्यादिदशनात्‌ 1 


रहितमित्येतत्‌ । यत एवमग्राद्य 
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~ +. वा ० सटे. < = प 
मग्रहकं चातो नित्यम्‌ | ओर अग्रादक भी है, इसलिये वह 
अविनाशि। चिं विविध बहमादि- | नित -अविनाखी हैं। तया विशु- 

व्रह्मासे छेकर स्थावरपयन्त प्राणि- 
सवरान्तप्रााणसदमवति दत | भेदसे वह विविध (अनेक ग्रकारका ) 
विश्वुम्‌। सवगतं व्यापकमाकाश- : हो जाता है, इसलिये वि हैं, 


वत्सुवक्ष्म शब्दादिस्थूलत्व- सवगत पक है और अदादि 
- ृख्तके कारणंसि रहित होनके 
कारणरहितत्वात्‌ । खब्दादयां कारण आकादके समान अत्यन्त 


ह्याकाशवास्वादीनामृत्तरोत्तर । सुतम हे, शब्दादि युण ही आकाश- 


सथृरुत्वकौरणानि तदभावात्‌ ¡ वायु आदिकी उतच्तरोत्तर स्थृछ्ताके 

« | कारण हैं, उनसे रहित होनेके 
सत्ष्मम्‌। कि च तद॒व्ययमुक्तथम- | कारण बह [ अक्षस्रह्म ] सुसृक्ष्म 
त्वादव न व्येतीत्यव्ययम्‌ | नहि | हैं। तथा उपयुक्त धमवाद्य होनेसे 
नः ही कमी उसका व्यव ( हास्त) 
अनङ्कस खाज्डापचयदल्षणा स्यच. नहीं होता इसलिये वह अन्यय हैं; 
सम्भवति छरीरस्पेव ! नापि कोशा-। क्योकि अहृहीन वस्तुका झरीरके 
समान अपने अद्ञोका क्षयरूप 
व्यय नहीं हो सक्ता, न राजाके 
राज्ञ इव । नापि गुणद्वारको | समान कोशक्षयरूप व्यय ही सम्भव 
« | है और न निर्मुण तथा सर्वात्मक 
व्ययः सम्मवत्वगुणत्वासवात्म | होनेके कारण उसका ग्रुणक्षयद्वारा 


कत्वाच 1 ही व्यय हो सकता हैं । 


पचयलक्षणो व्ययः सम्भवति 


यदेव॑रक्षणं भूतयोनिं भूतानां | परथिवी जेसे स्थावर-जज्ञम 

; थिवी जगतुकरा कारण है उसी प्रकार 

कारणं पृथिवीय स्थावरजङ्ग- | जिस ऐसे छक्षणोंवाढे भूतयोनि--- 

. मानां परिपश्यन्ति स्वेत आत्म- | भूतेकि कारण ` सत्रके आत्मभूत 

भृतं सर्वखाक्षरं पश्यन्ति धीराः | अक्षखह्नकों धीर--डुद्धिमान--- 
न्‌ 
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धीमन्तो विवेकिनः 1 ईदरमक्षरं | विवेकी पुरुप सत्र ओर देखते हैं, 
ऐसा अक्षर जिस विद्यास जाना 
जाता है वही परा विद्या है-- यह 

@, = ¢ क ¢ तात्पर्य © = 
विद्येति सयुदायाथंः ॥ ६ ॥ | इस सम्पूर्ण मन्त्रका तात्पये हे ।। ६] 
~<= 
अक्षरव्रह्यका विश्वकारणल 

भूतयोन्यक्षरमिर्युक्तम्‌। तत्कथ; पटे कहां जा चुका है कि 
अक्षखह्म मूर्तोकी योनि है । उसका 
वह भूतयोनित्व किस प्रकार है, सो 
प्रसिद्ध दछन्तेद्वारा वतटायाजाताहै- 


यया विद्ययाधिगस्यते सा परा 





भूतयोनित्वमित्युच्यते प्रसिद्ध. 





दान्तैः 


यथोर्णनाभिः सृजते गृहते च 
यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति । 
यथा सतः पुरुषात्केशलछोमानि 
तथाक्षरात्सम्भवतीह - विश्वम्‌ ॥ ७ ॥ 
जिस प्रकार मकड़ी जालेको वनाती और उसे निगल जाती है, 


जैसे प्रथिवीमें ओषधियाँ उत्पन्न होती हैं और जैसे सजीव पुरुषसे केश 
'एवं छोम उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार उस अक्षरसे यह विश्व प्रकट होता है | 
यथा रोके प्रसिद्धमू, ऊर्ण-| जिस प्रकार छोकमें प्रसिद्ध है 

(० क क ऊर्गनारि किसी 
नाभिलंताकीटः किसित्कारणा- कि ऊणनामि---मकक 1 क 
स्तरमनपेश््य खयमेव खजते ख- उपकरणकी अपेक्षा न कर खय 
पर ~ , | ही अपने शरीरसे अमिन तन्तुओंको 
६ कहे रचती अर्थात्‌ उन्हें वाहर फेलाती 


गृह्णाति खात्मभावमेवापादयति! | कर लेती है, यानी अपने शरीरसे 


रण्ड द ¶ ` घाक्ुरसास्यार्थ 
[) + 1 31 9 1 ०-3७ 0 य 6. य । 47 4. < 
अथा च प्रथिव्यामीयधमो | | अभिन्न कर देती हैं, तथा जैसे 
[1 [1 भ # 4 [॥ | १ 
श्रीद्यादियावबरान्ता दत्य; 1 | प्रथिवीम व्रदि-यत्र उव्याव्रिम चकन 
4 क [ब (१ क परि ) [९ 
खात्माबव्यातारक्ता पव प्रभव्रान्ते॥ व्रश्पयन्त ममम ऑपनियां उससे 
रथाच मनौ चिद्यमानास्ीचनः | अभिन्न ही उत्पन्न द्वोती £ और 
पुमपात्केशलोमानि करणा | गेंसे सत---विश्वमान अर्थीत जीवित 
लोमानि च सम्भबन्ति विल-। पृरपमे उससे विल्क्षण करदा और 
धरणानि । छम उत्पन होते हैं । 
बने दृष्टान्तास्तथा विदध्वं जसे कि थे दष्टान्त हैं उसी 
< ~ ~, ¦ प्रकार इस संसारमण्ड्ठर्म इसरे 
सलक्षण॑ च निमित्तान्तरानयें- |~ वत लत  उटम इसस 
॥ „| विभिन्न ओर समनिदक्नणीतरान्म यदद 


समृत्यद्यत दद संसारमण्डल | निमित्तकी अपेक्षा न करनेबारदे उस 


+ 
4 » अनेकद्शा- | उपवृक्तदश्षण विरि अश्रमं हीं 
विचयं समस्त जगत | अनकद्शा- | | काकाच स्स छा 
< ५ त 5 उत्पन दाता हूं च अनक दृष्टान्त 
न्वापादान तु सखाथग्रव|्र- केबल विंपयको सर्ता समझनेके 


वि, 


4 
9 


---- „~-~> --~ 


म जज ज ८००५, अत > ७ 


~= ~ 


नार्धम्‌ ॥ ७॥ । चिदचि गये ६ [| ७ ॥ 
++€६२१४६22*« 
सृशिकिम 


यद्रद्ण उत्पद्यमानं विश्वं व्रह्म उत्पन होनेवाता जौ 

जगत्‌ दै ब्रह इस क्रमन्ते उत्पन्न 

तदनेन क्रमेणोत्पद्यत न ग्रमप- | दता है, बेरोंकी मुद्ठा फेक देनेके 

समान एक साथ उत्पन्न नहीं होता | 

हृदगमशि्रश्षपवदिति क्रमनियम- इसे प्रकार उस कऋ्रमके नियमक्रों 

मु ब्रततछानकी इच्छावाठा यह मन्त्र 
विवक्षार्थोठ्य मन्त्र आरमभ्यते--- | आरम्म किया जाता हैँ--- 
तपसा चीयते ब्रह्म तताऽन्मभिजायतं | 


अन्नात्माणी मनः मत्यं छोकाः कर्म चामृतम्‌ ॥ ८ ॥ 


२० म्रण्डकोपनिपद्‌ [ झुण्डक १ 


[= न बा टिक पटक १ कचरा 222० 9 कक + 4 व द प्यार कण 


[ ज्ञानरूप ] तपके द्वारा ब्रह्म छुं उपचय ( स्थता ) को प्राप्त 
हो जाता है, उसीसे अन्न उत्पन्न होता है | फिर अन्नसे क्रमशः प्राण, 
& „~ €~ » अमृतसंज्ञक (5 उत्पन्न होता 
मन, सत्य, लोक, कमं ओर कमेसे ज्क कमफक्‍ल उत्पन्न हो 
है॥ ८ 


तपसा ज्ञानेनोत्पत्तिविधिज्ञ- | उत्पत्तिविधिकाज्ञाता होनेकेकारण 

तप अथौत्‌ ज्ञानसे भूतोंका कारण- 

तया धूतयोन्यक्षरं बह्म चीयत | रूप अक्षर्रह् उपचित होता है; 

। अथात्‌ इस जगत्‌को उत्पन्न करनेकी 

उपचीयत उत्पिषादसिपदिदं | इच्छा करते हुए वह कुछ स्थूछताको 

प्रप्त हो जाता है, जैसे अङ्कर- 

जगदङ्करमिव बीजसुच्छूनतां | रूपमे परिणत होता हुआ वीज छुछ 

हु स्थूछ हो जाता अथवा पुत्र उत्पन्न 

गच्छति पुत्रमिव पिता हर्षण 1 | ऊरनेकी इच्छावाह्य पिता हर्षसे 
उलसित हो जाता है। . 


& ¢ ५ = इ च € होने 
एवं सवेज्ञतया साशिखाते- इस प्रकार सबज्ञ होनेके कारण 


अर सिनिशानबलयी पलितात! सृष्टि स्थिति और संहार-झक्तिकी 
संहारशक्तिविज्ञानवत्तयोपचितात्‌| विज्ञानवत्तासे बृद्धिको प्राप्त हुए 
ततो बदह्मणोउ्न्नमथते झुज्यत | उस ब्रहसे अन्न---जो खाया यानी ` 
॥ „ , | भोजन किया जाय उसे अन्न 
इत्यन्नमच्याढृत साधारण ससा- | कहते हैं, वह सचका साधारण 
रिणां व्याचिकीषिता ~ _ | कारणरूप अब्याकृत संसारियोकी 
रिणां तः 
रिणां वस्थारूपेण | व्याचिकीषित ( व्यक्त की जाने- 
अभिजायत उत्पथ्ते । ततश | वाली ) अवस्थारूपसे उत्पन्न होता 
अर वि 8808 है । उस अन्याकृतसे यानी व्याचि- 
व्याढृतादयाचिकीपिंतावखातः ~ .. 
हे हि ध | कीर्पित अवस्थावालेअन्नसे प्राग--- 
अन्नात्प्राणो हिरण्यगर्भो बरह्मणो | हिरण्यगर्म यानी त्ह्मकी ज्ञान और 


ज्ञानक्रियाशक्त्यधिष्ठितजगत्सा- किवारकतियेसि अविष्टित, जवि 


र जीर्वोका सम्टिरूप तथा अविद्या, 
धारणोऽविथाकामकमेभूतसयु- । काम, कर्म और भूतोंके समुदायरूप 


॥ 
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दायबीजाइुरो|जगदात्माभिजायत| वीजका अड्डुर जगदात्मा उत्पन्न होता 
है। यहाँ प्राण शब्दका 'अभिजायते! 
इत्यनुपङ्क; 1 ठु 
त्यदपर क्रियासे सम्बन्ध है | 
तसाच भ्राणाल्पनी मनश्ाख्यं तथा उस प्राणसे मन यानी 


संकल्प-विकल्प-सेशय-निर्णयात्मक 
ण 
सझ्ल्पावकरपस शयानवणंयादा मननामक् अन्तःकरण पन 


रसकमाभजायततं । तताशपे | देता दै । उस सद्कल्पादिख्प 


सद्करपाव्रात्मकान्मनसः सस्यं | मनसे भी सत्य--सत्यनामक 
त्याख्यमाकाशादि आकाशादि भूतपच्चककी उत्पत्ति 
सत्यास्यमाकश्षादद श्वकरमस्‌ = हु 

वा नाम्ना इतयत्कत | होती है। किर उस सत्यसंज्ञक 


अभिजायते! तसात्सत्याख्याद्भूत- भूतपञ्चकसे ब्रह्माण्डक्रमसे भू 


पञ्चकाद्‌ अण्डक्रसयेण सप्मलोका | आदि सात खोक उत्पन होते हैं । 
उनमें मनुष्यादि प्राणि्योके वणं 


भूरादयः । तपु मसुप्याद्राणिः 
४ 9 नि ध ५ _ | ओर आश्रमके ऋमसे कम होते हैं 
चर्णाश्रमक्रमेण कमय । कर्मसु | तथा उननिमित्तभूत कमेसि अग्रत 
च्व॒निमित्तभूतेप्वमरतं कमजं | कर्मजनितं फट होता है जवतकं 


फलम्‌ | यावत्कर्माणि कल्पकोटि सं करोड कल्पतक भी कर्मोका 
नाझ नहीं होता तब्रतक उनका 


शतैरपि न विनश्यन्ति तावत्फर्ल | फल सी नष्ट नही केताः इसब्थि 

न विनश्यति इत्यमृतम्‌ || ८ ॥ | कर्मफटको “अगतः कहा है ॥ ८ ॥ 

उक्तमेवार्थमुपसंनिरीर्मन््ो ! पूर्वोक्त अर्थका ही उपसंहार 

न करनेकी इच्छावाठा [ यह नवम ] 

बक्ष्यमाणाथंमाह--- मन्त्र आगे कहा जानेवाला अथ 
कहता दै-- 


भ्रकरणका उपसहार 
यः सर्वज्ञः सवेवि्यस्य ज्ञानमयं तपः । 
तस्मादेतद़हा नामरूपमन्नं च जायते ॥ ९ ॥ 


श्र ऊुण्डकोपनिपद्‌ [ ऊण्डक ९ 
ब्कॉ्टट 3, ब्कापि2क बहन चिट नकली डक वि: ए ~ न डेट पक = 4 पक प्यास ट ड- 


जो सबको [ सामान्यरूपसे ] जाननेवादा ओर्‌ सत्रका विशेषज्ञ 
है तथा जिसका ज्ञानमय तप है उस [ अक्षर्रह्म ] से ही यह ब्रह्म. 
( हिरण्यगर्म ), नाम, रूप ओर अन्न उत्पन्न होता है ॥ ९ ॥ 








य॒ उक्तलक्षणोऽक्षराख्यः जो ऊपर कहे हुए खक्षर्णोवाख 


सर्वज्ञः सामान्येन सर्वं जानातीति | अक्षरसन्ञक ब्रह्म सर्वज्ष--सत्रको 
सर्वज्ञः ¦ विशेषेण सर्व वेत्तीति सामान्यरूपसे जानता है, इसलिये 
९ ॥ सवेज्ञ और विरोपरूपसे सत्र कुछ 
सचाचत्‌ । यख ज्ञानमय ज्ञान- | जानता है इसलिसि सर्ववित्‌ है, 
विकारमेव सा्वेह्यलुक्षणं तपो | जिसका ज्ञानमय अर्थात्‌ सर्बज्ञतारूप 
नायासरक्षणं तसाद्यथोक्तात्‌ | ्ञानविकार ही तप है--आयास- 


सर्वज्ञादेतट्क्तं % कार्यल' क्षणं रूप तप नहीं है उस उपर्युक्त 
हि मा डी | सबेज्ञसे ही यह पूर्वोक्त हिरण्यगर्भे- 


हिरप्यगर्भाख्यं जायते । कि च | संक कार्य्रत्न उत्पन्न होता है । 
नामासौ देवदत्त यज्ञद त इत्यादि-| तथा उसीसे पूर्वोक्त मन्त्रके क्रमानु- 
लक्षणम्‌, रूपमिदं शुद्धं नील- | सार यह देवदत्त-यज्ञदत्त इत्यादि ` 
सित्यादि, अन्नं च की दियबादि | नाम, यह छकू-नील इत्यादि रूप 
प्तत्यातद" ऊन च जयनाद्‌. | तथां व्रीहियवादि अन्न उत्पन 
ठक्षण जायते । पू्ेमन्त्रोक्तक्रमेण | होता है । अत पूवमन्त्रसे इसका 





इत्य विरोधो द्र्व्यः ॥ ९॥ | अविरोध समझना चाहिये ॥ ९ ॥ 
इ 
इत्ययवैवेदीयमुण्डकोपनिषद्धाप्ये प्रथममुण्डके 
प्रथम: खण्डः ॥ १ ॥ 


1.) 


५१ 






हिततिथः कण्डु 


ननन 0 


कर्मीनिरूपण 


साङा वेदा अपरा विद्योक्ता 
लोन छेदो सं इत्या 
निरूपणम्‌ दिना । यत्तदद्रेश्यम्‌ 
इत्यादिना नामरूपम्‌ 

अन्नं च जायत इत्यन्तेन अरन्थेन 
उक्तलक्षणमक्षरं यथा विद्यया 
अधिगस्यत इति पश विद्या 
सविरोपणोक्ता 1 अतःपरमनयो- 
विंद्ययोबिंपयों विवेक्तन्यौ संसार- 
मोक्षापित्युत्तरो ग्रन्थ आरभ्यते। 
तत्रापरविद्यानिषयः कर्त्नांदि- 
साधनक्रियाफलभेद- 
रूपः संसारोथ्नादिः 
अनन्तो दुःखखरूप- 
त्वाद्धातव्यः अत्येक॑ शरीरिभिः 


ससारमेोक्षयोः 
स्वरूपानदेश्षः 


ऊपर छऋम्वेदो यजुरवेंद:! 
इत्यादि [ पश्चम ] मन्त्रसे अङ्गौ 
सहित वेदोंकों अपरा विद्या बतछाया 
है । तथा “यत्तदद्रेस्यम इत्यादिसे 
लेकर ।नामरूपमनं च जायते 
यहाँतकके म्रन्थसे जिसके द्वारा 
उपर्युक्त छक्षणवाले अक्षरका ज्ञान 
होता है उस परा विद्याका उसके 
विशेषणोंसहित वर्णन किया | 
इसके पश्चात्‌ इन दोनों विद्याओंके . 
विपय संसार और मोक्षका विवेक 
करना है; इसीलिये आगेका ग्रन्थ 
आरम्भ किया जाता है 1 

उनमें अपरा विद्याका विपय 
संसार है, जो कर्ता-करण आदि 
साधनोंसे होनेवाले कर्म और उसके 
फलरूप. भेदवाला, अनादि) 
अनन्त और नदीके प्रवाहके समान 
अविच्छिनन सम्बन्धवाला है तथा 
दुःखरूप होनेके कारण प्रत्येक 


सामस्त्येन नदीखोतोवद॒व्यवच्छे- देहघारीके लिये सर्वया त्याज्य है । 
दरूपसम्धन्ध तदुपरशमलक्षणो | उस ( संसार ) का उपरामरूप 
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मोक्षः परविधाविषयोऽनाचयनन्तो- मोक्ष परा वियाका विषय है. और 


ऽजरोऽमरोऽप्रतोऽमयः शद्धः 
प्रसन्नः खात्मप्रतिष्टारक्षणः 
परमानन्दोऽ्य इति । 


पूवं तावदपरविद्याया विपथ | 


प्रदशनाथेमारस्मः । तदशने हि 
तचिर्वदोपपत्तेः । तथा चं 
चक्ष्यति--परीक्ष्य लोकान्कर्म- 
चितान्‌' (घमु०3० १1२1 १२) 
इत्यादिना । न ब्प्रदर्शिते 
परीक्षोपपद्यत इति तत्मदर्शय- 
ज्ञाह-- 


वह अनादि, अनन्त, अजर, अमर, 
अमृत, अमय, शुद्ध, प्रसन, खख- 
रूपमें स्थितिरूप तथा परमानन्द 
एवं अद्वितीय है । 


उन दोनोमे पहले अपरा 
विद्याका विषय दिखलानेके लिये 
आरम्म किया जाता है, क्योंकि 
उसे जान छलेनेपर ही उससे विराग 
हो सकता है। ऐसा ही परीक्ष्य 
छोकान्कर्मचितान? इत्यादि वाज्यसि 
आगे कहेंगे भी । भिना दिखलाये 
हुए उसकी परीक्षा नहीं हो सकती; 
अतः उस ( कर्मफलछ > को दिख- 
लाते हुए कहते हैं--- 


तदेतत्सत्यं मन्त्रेषु कमणि कवयो यान्यपदयंस्तानि 
तरेतायां बहुधा सन्ततानि } तान्याचरथ नियतं सत्यकामा 
एष वः पन्थाः सुकृतस्य रोके ॥ १ ॥ 

बुद्धिमान्‌ ऋषिययोने जिन कर्मोका मन्त्रोमे साक्षात्कारं किया था 


वही यह सत्य है, तरेतायुगमे उन कर्मोका अनेक प्रकार विस्तार हुआ । 
सत्य ( कर्मफल ) की कामनासे युक्त होकर उनका नित्य आचरण करो; 
लोकमें यही तुम्हारे व्यि सुकृत ( कर्मफलकी प्रापि 9 का मार्ग है॥ १॥ 


तदेतत्सत्यमवितथम्‌ । कि वही यह सव्य अथात्‌ अमिध्या 
तत्‌ मन्त्रेष्वुग्वेदा्याख्येषु कमोणि| है । वह क्या ? ऋग्वेदादि मन्त्रम 
अभिहोत्रादीनि मन्‍्त्रेरेव प्रकाशि- । सन्त्रोद्ारा दी प्रकाशित जिन 
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शाकुंरमाष्याथ 
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-तानि कवयो मेधाविनो वसिष्ठा- 
दयो यान्यपरयन्दएटवन्त; । 


यत्तदेतत्सत्यमेकान्तपुरुपाथेसाध- 
नस्यात्‌ 1 तानि च वेद्‌- 
बिहितान्यपिच्छानि कमणि 
त्रेतायां त्रभीसंयोगलक्षणायां 
होत्राध्यस्वोद्वान्रप्रकारायासधि- 
करणभूतायां वहुधां बहुप्रकारं 
सन्ततानि प्रदत्तानि कर्मिभिः 
क्रियमाणानि तरेतायां वा युगे 
म्रायज्लः प्रवरचानि । 


अतो युयं तान्याचरथ 
निवैतेयत नियतं नित्यं सत्य- 
कामा यथाभूतकर्मेफलकासाः 
सन्तः । एप वो युष्माकं पन्था 
मार्ग: सुतस्य खयं निरवतितख 
कमेणो लोके,फरनिमित्तं लोक्यते 
दश्यते भुज्यत इति कर्मफलं 
लोक उच्यते; तदथं तत्प्राप्तय 
एप मागं इत्यर्थः । यान्येतानि 
अग्निहोत्रादीनि चर्यां विहितानि 
कमांणि तान्येप पन्था अवश्य- 


अग्निहोत्रादि कर्मोंको कवियों अर्थात्‌ 
वसिष्ठादि मेधावि्योने देखा या) 
बही पुरुषार्थका एकमात्र साधन 
होनेके कारण यह सत्य है । वे ही 
वेदविष्ित और ऋषिदृट कर्म 
त्रेतामें-[ ऋग्वेदबिद्चित ) होत्र, 
[ यजुर्वेदोक्त ] आध्वर्यव और 
[ सामबेदविद्वित ] ओद्रात्र ही 
जिसके प्रकारमेद हैं. उस अधि- 
करणभूत त्रयीसंयोगरूप तताम 
अनेक प्रकार सन्तत-- प्रवृत्त हुए, 
अथवा कर्मठोंद्वारा क्रिये जाकर 
प्रायः. जेतायुगमें प्रदत्त हुए । 
अतः सत्यक्राम यानी यथामभूत 
कर्मफछकी इच्छावाठे होकर तुम 
उनका नियत---नित्य आचरण करो। 
यही तुम्हारे सुक्त-- स्वयं किये हुए 
कमेकि छोककी ग्राप्तिके लिये मार्ग 
है | फलके निमित्तसे छोकित, दष्ट ` 
अथवा भोगा जाता है इसडिये 
कर्मफछ 'छोक' कहलाता है; उस 
( कर्मफछ ) के लिये अर्थात्‌ उसकी 
प्राप्तिके लिये यही मार्ग है | तात्पय 
यह है कि वेदत्रयीमें बिहित जो ये 
अग्निहोत्र आदि कर्म हैं वे ही यह 
मार्ग यानी अवश्य फल्प्राप्तिका 


फलग्राप्तिसाधनमित्यथ || १॥ | साधन हैं॥ १ ॥ 
| । द 


॥ >) 
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अभिहोत्रका वर्णन 


तत्राभ्रिहोत्रमेष तावत्प्रथमं | उनमें सबसे पहले प्रदर्शित 
करनेके लिये अग्निहोत्रका ही वर्णन 


प्रदद्चनारथुच्यते सबकमेणां | किया जाता है, क्योकि [ अग्नि- 


ः साध्यं कर्मोमिं ] उसीकी प्रधानता 
प्राथम्यात्‌ | तत्कथम्‌ ! है । सो किस प्रकार ! 


यदा लेलायते छाचिः समिद्धं हव्यवाहने | 
तदाज्यभागाबन्तरेणाहुतीः प्रतिपादयेत्‌ ॥ २ ॥ 
जिस समय अश्रिके ग्रदीप्त होनेपर उसकी ज्वाा उठने रंगे उस 
समय दोनों आज्यमागोंके# मध्यं [ प्रातः और सायंकाल ] आहतियाँ 
डाले ॥ २ ॥ ह 
न= न [क । ध 
यदवेन्धनेरभ्याहितेः सम्य- जिस समय सव ओर आधान 
गिद्धे समिद्धे हव्यवाहने केलायते | किये इए इंधनद्वारा सग्यक्‌ प्रकार- 
न सिति से इद्ध अर्थात्‌ प्रज्वलति होनेपर 
की व | अ्चिसे ज्वाला उठने लगे तब--उस 
ललायमांन चलत्यांचष्याज्य- | समय ज्वालाओंके चच्ल हो उठने- 
भागावाञ्यभागयोरन्तरेण मध्य | पर आज्यमागोके अन्तर-- मध्यमे 


आवपपखान आहुतीः अ्रतिषाद्‌- आघापस्थानमें देवताओंके उद्देश्यसे 


20330 आहतियोँ देनी चाहिये। अनेक दिन- 
यतपरकषिपदवताञदिर्य । अनेकाह- तक होनेवाले ग्रयोगकी अपेक्षासे यहाँ 


भ्रयोगपेक्षयाहुतीरिति वहु- ' “आहुतीः” इस बहुवचनका प्रयोग 
वचनस्‌ ॥ २॥ | किया गया है ॥ २॥ 


~~~ ~~ 


# दर-पौणमास यज्ञम आहवनीय अभिके उत्तर और दक्षिण ओर “अम्ये 
स्वाहा" तथा (सोमाय स्वाहाः इन मन्त्रौसे दो श्रताहूतिर्यो दी जाती हैं । उन्हें 
धआज्यभाग? कहते हैँ । इनके बीचका माग 'आवापखानः कहलाता है । 
दोष सव आहुतियाँ उसीमे दी जाती हैं । 


खण्ड 2 ] * खाङ्करभाप्यार्थं २७ 
~ व ८ 3 ५ ~ ब" - य = कः 
विधिहीन कर्मकरा कुफल 

एप सम्यगाहुतिप्रक्षेपादि- यह यथाविधि आइतिग्रदानरूप 
कर्ममार्ग [ खर्गादि ] छोकोंकी 
प्राप्तिका साधन है | इसका यथा- 
पन्थास्तस्थ च सम्यक्वरणं दुष्करम्‌ || वत्‌ होना बड़ा ही दुष्कर है। 


४ च ४ इसमें अनेकों विपत्तियौ आ सकती 
विपत्तयस्त्वनेकाभवन्ति।कथम्‌! ह । किस प्रकारः [ सो बतठातेद 


लक्षणः कर्ममार्गो लोकप्राप्तये 


यस्याभिहोत्रमदरोमपर्णेमास- 
मचातुर्मास्यमनाग्रयणमतिथिवर्जित॑ च । 
अहुतमवेश्वदेवमविधिना हुत- 
मासप्तमास्तस्यछांकान्हिनस्ति ॥ ॥ 
जिसका अग्निहोत्र दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास्य और आग्रयण-इन 
कर्मोतसि रहित, अतिथि-पूजनसे वर्जित, यथासमय किये जानेवाले हवन 
और चैश्वदेवसे रहित अथवा अविधिपूर्वक हवन किया होता है, उसकी 
मानो सात पीढ़ियोंका वह नाश कर देता है || ३१ ॥ 


यय्याभिहोंत्रिणो5प्निहोत्रमद जिस अग्निहोत्रीका अग्निहोत्र 
अदश---दशंनामक कमसे रहित 
दर्शाख्येन कमणा वर्जितम्‌ । | होता है, क्‍योंकि अशिषोत्रियोंको 


गेत्रिणोज्यर दरशंकम अवद्य करना चाहिये। 
अग्निदोत्रिणोऽ्वद्यकतेव्यत्वाद्‌ | अग्न्त ` सम्बन्ध रखनेवाला 


1अग्निहोत्रसम्धन्ध्यम्रिहोत्र-| दोनेके कारण _[ यह दर्शकर्म ] 
0 त ग्निहोत्रके विशेषणके समान 


विशेषणमिव भवति । तदक्रिय- | प्रयुक्त हआ है। अतः जिसके 
द्वारा इसका अनुष्ठान नहीं किया 
माणमित्येतत्‌ । तथापोणंमासस्‌ | जाता । इसी प्रकार “अपोर्णमासम 
आदियमें भी अग्निहोत्रका विशेषणत्व 
इत्यादिष्वप्यश्िहोत्रविशेषणत्व॑ | देखना चाहिये, क्योंकि अभिषोत्रके 


द्रव्यम्‌ , अभ्निहोत्राङ्गस्वस | अन्न होनेमें उन [ पौणेमास आदि ] 
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अविशिष्टत्वात्‌ । अपौणेमासं | की दंशसे समानता है | [ अतः 
नि हि जिनका अशित ] अपाणमास-- 
यौणेमासकमवितम्‌ , अचातु- | पौणेमास कमेसे रहित, अचा- 
शक व तर्मास्य--चातुमौस्य कर्मसे रहित, 
मास्यं चातुमासखकमेवजितम्‌ | अनाग्रयण---शरदादि ऋतुओंमें 
वी करेगे [ नवीन अनसे ] (किया जानेवाख 
जो आग्रयण कमं है वह जिस 

( अिदहोत्र ) का नहीं किया जाता 
वह अनाग्रयण है, तथा अतिथि- 
तथातिथिवर्जित॑ चातिथिपूजन | 1रजित-- जिसमें नित्यप्रति अतिथि 
पूजन नहीं किया गया, ऐसा होता 

चाहन्यहन्यक्रियमाणं_ यस्थ, | है और जो स्वयं भी, जिसमें 
विधिपूर्वक अभ्निहोत्रकाल्में हवन 

खयं सम्यगभिहोत्रकाकेऽहुतम्‌; | नहीं किया गया, ऐसा है तथा जो 
७... „ ., « _ | अददद आदिके समान अवैखदेव-- 
अदशाीद्वबदवश्वद्व वंश्वंदव- वैश्वदेव कमसे रहित हे ओर यदि 
न ५... |[ उसमें ] हवन भी किया गया है 
कमवाजतमस्‌ ,हयसानसप्यातरीधना तो अविधिपूर्वक ही किया गया है, 
यानी यथोचित रीतिसे जिसमें हवन 
नहीं किया गया ऐसा है; इस प्रकार 
एवं दुः्सम्पादितमसम्पादितम्‌ | अचित रीतिसे किया हुआ अथवा 
५ _ , < ,. [जिना किया हुआ अग्निहोत्र आदिसे 
आभिहोत्राह्यपलक्षित कमे कि | उपलक्षित कर्म क्‍या करता है! 


करोतीत्युच्यते । सो बतलाया जाता है-- 


आसप्रमान्सप्रमसदहितांस्तख वह कर्म केवल परिश्रममान्‌ 
फल्वाला होनेके कारण उस कतके 

कतुर्लोकान्हिनस्ति हिनस्तीव | सातों--सप्तम लोकसहित सम्पूर्ण 
लछेकोंको नष्ट--विध्वस्तेसा कर 

आयासमात्रफलत्वात। सम्यकूक्रिय- देता है । कर्मोका यंथावत्‌ अनुष्ठान 


कतेव्यं तच न क्रियते यस्य, 


हुतं न यथाहुतमित्येतद्‌ 
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मागेषु हि कर्म॑सु कर्मपरिणामा- 


किया जानेपर ही कर्मफलके अनुसार 
भूलेकसे लेकर सत्यलोकपर्यन्त 


चुरूपण. भ्रादयः सत्यान्ताः | सात टोक फलरूपसे प्राप्त होते हैं । 


सप्र लोकाः फलं प्राप्यन्ते | ते । 


लोका एवंभूतेनाग्रिहोत्रादि- 
कर्मणा त्वप्राप्यलाद्विखन्त इव । 
आयासमात्र स्वच्यभिचारीत्यतो 
हिनस्तीत्युच्यते । 


पिण्डदानायलुग्रहेण वा 


सम्बश्यमानाः पितृपितामह- 


प्रपितामहाः पुत्रपौन्नश्पोत्राः 
खात्मोपकाराः सप्त लोका उत्त- 
ग्रकारेणाप्रिहोत्रादिना न भव- 


न्तीति हिस्यन्त इत्युच्यते ॥२॥ 


वे छोक इस प्रकारके अच्रिहोत्रादि 
कर्मसे तो अ्राप्य होनेके कारण 
मानो नष्ट ही कर दिये जाते हैं। 
हाँ उसका परिश्रममात्र फल तो 
अव्यमिचारी---अनिवार्य है, इसी- 
लिये 'हिनस्ति” [ अर्थात्‌ वह 
अग्निहोत्र उसके सातों 'छोकोंको 
नष्ट कर देता है } ऐसा कहा है । 


अथवा पिण्डदानादि अनुम्रहके 
द्वारा यजमानसे सम्बद्ध पिता, 
पितामह और प्रपितामह [ ये तीन 
पूर्वपुरुष ] तथा पुत्र, पौ ओर 
प्रपौत्र [ये तीन आगे होनेवाली 
सन्ततिर्थोये ददी अपने सहित ] 
अपना उपकार करनेवाले सात 
रोक है | ये उक्त प्रकारके अग्निहोत्र 
आदिसे प्राप्त नहीं होते; इसलिये “नष्ट 
कर दिये जाते हैं! इस ग्रकार कहा 
जाता है ॥ ३॥ 


ह 7 ~ दे 
अभिका सात जिह्नाएँ 


काली कराली च मनोजवा च 
सुलोहिता या च सुघूम्रवणो । 
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स्फुलिड़िनी विश्वरुची च देवी 
लेलायमाना इति सप्त जिहाः ॥ ४ ॥ 


काटी, करालछो, सनोजवा; सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, स्फुलिब्निनी 
ओर विश्वरुची देवी-ये उस (अग्नि) की ठ्पल्पाती हुई सात 
जिहाप हैं ॥ 9४ ॥ 


काली कराली च मनोजवा च | काटी, करारी, मनोजवा, 
सुलोहिता या च सुधृम्रचर्णा सुलोहिता, छुधूम्रवर्णा, स्फुलिब्विनी 
स्फुलिड्जिनी विश्वरुची च देवी | ओर विश्वरुची देवी-ये अथिकी 
लेकायमाना इति सप्त जिद्धा; 1 | स्पल्पाती हुई सात जिह्ाएँ । काटी- 
काल्याया विश्वरुच्यन्ता लेलाय- | से लेकर विश्वरुचीतक---ये अग्निकी 


माना अग्रहविराहुतिग्रसनार्था | | सात चश्चर जिह्लाएँहबि---आहइति- 


एताः सप्त जहाः ॥ ४ ॥ का आस करनेके लिये हैं।| 9 ॥ 
ठ ~ ~ तन 
विधिवत्‌ अभिहोत्रादिसे स्वर्गग्राति 


एतेषु यश्चरते आजमानेषु ` 
यथाकारं चाहुतयो ह्याददायन्‌ । 
तं नयन्त्येताः सूर्यस्य ` रद्मयो 


[ > को 


यत्र देवानां पतिरेकोऽधिवासः ।॥ ९ ॥ 


जो पुरुष इन देदीप्यमान अग्निरिखाओमे यथासमय आहइतियाँ 
देता हुआ [ अग्निहोत्रादिः कर्मकरा ] आचरण करता है उसे ये सूर्य 
की किरण होकर वहाँ ले जाती हैं जहाँ देवताओंका एकमात्र खामी 
[ इन्द्र रहता है ॥ ५ ॥ 


खण्ड २ | शाह्लरभाष्याथे २९ 
4 अ =. +. वः = ब्रेक नर 4, 
एतेष्बाग्रिजिहाभेदेषु थोअम्रि- जो अभ्निहोत्री इन भ्राजमान-- 
होत्री चरते र दीप्तिमान्‌ अग्निजिह्ाके भेदोंमें यथा- 
भाजमनेषु दीप्यमानेषु | यथा- | काठ यानी जिस कर्मका जो काठ 
कारं च॒ यस्थ कर्मणो यः| है उस कालका अतिक्रमण न 
कारस्तत्कार यथाकालं यजमा- | करते हुए अग्निहोत्रादि कर्मका 
सद मनाददाना आहुतयः | आचरण करता है, उस यजमानको 
यजमानेन निवतितास्तं नयन्ति ५ सर्व 

इसकी दी हुई वे आहतियाँ सूर्यकी 


प्रापयन्त्येता आहुतयो या इमा | क्रो ॥ 
अनेन निर्व॑त्तिताः सुर्यख रद्मयो | किरणं होकर अर्थात्‌ सूर्यकी 


भृता रभिमद्रारिरित्यथः । यत्र | किरणोंद्यारा वहाँ पहुँचा देती हैं 
यसिन्खर्गे देवानां पतिरिन्द्र | जहॉँ-जिस खोक देवताओंका 
एकः सर्वानुपरि अधि वसतीत्य- | एकमात्र पति इन्द्र सत्रके ऊपर 





घिचासः || ५ || अधिवास---अधिष्ठान करता है ।५। 
**&(209-23<«« 
कथं सर्यस्थ रश्मिभियेजमानं | वेसूर्यकी किरणोंद्वारा यजमानको 
चहन्तीत्युच्यते- किस प्रकार छे जाती हैं, सो 
बतलाया जाता है--- 





एद्येहीति तमाहुतयः सुवचेसः 
सूर्यस्य रदिमभिर्यजमानं वहन्ति । 
, भियां वाचमभिवदन्त्योऽर्चयन्त्य 
एष वः पुण्यः सुक्रतो ब्रह्मरोकः ॥ ६ ॥ 
। | बे दीप्तिमती आइतियाँ “आओ, आओ, यह तुम्हारे सुकृतसे प्राप्त 


हुआ पत्रित्र ब्रह्मलोक ( खगै ) है! ऐसी प्रियवाणी कहकर यजमानका 
अ्चैन ( सत्कार ) करती हुई उसे ठे जाती हैं ॥ ६ ॥ 


३२ सुण्डको पनिषद्‌ [ उुण्डक १ 


[था „4 नया फ् ० ० =^ य + का टन य + ` + 


एद्येहीत्याहयन्त्यः ` सुवचं- वे दीप्तिमती आहुतियाँ “आओ, 
सो दी्चिसत्यः कि च प्रियाम्‌ आओ इस प्रकार पुकारती तथा प्रिय 
इष्टं वाचं स्त॒त्यादिरक्षणाममि- यानी स्तुति आदिरूप इष्ट वाणी बोछ- 
वदन्त्य उच्चास्यस्त्योज्चयन्त्यः | करउसका अचेन---पूजन करती इई 
पूजयन्त्यैप वो युष्माक पुण्यः अथोत्‌ यह तुम्हारे इतका फल- 
सुकृतः पन्था अक्षलोकः फलरूपः || खरूम पवित्र अहलोक ह इस 
ध „ - _ | रकार प्रिय वाणी कहती इई उसे 
एव प्रया चाचसामचदन्त्या |छे जाती हैं । यहाँ खर्गहीको 
वहन्तीत्यथैः 1 बद्मरोकः खैः | ब्रह्मलोक कहा है, क्‍योंकि प्रक- 
प्रकरणात्‌ ॥ ६ ॥ रणसे यदी ठीक माटम होता है [द 
>> 
ज्ञानराहित कर्मा निन्दा 
एतच्च ज्ञानरहितं कर्मेताव-] इस प्रकार यह ज्ञानरहित कर्म 
ि ५ 6 _ | इतने ही फ्वाला है | चहअविचा 
त्फूलमांधवाकासक्सकाय मतों काम और कर्मका कार्य है; इसलिये 
असार और दुःखकी जड़ है, सो 
इसकी निन्दा की जाती है-- 
छवा हाते अच्टा यज्ञरूपा 
अष्टादशोक्तमवरं येषु कम | 
एतच्छेयो येऽभिनन्दन्ति मूढा 
जरामल्युं ते पुनरेवापि यन्ति ॥ ७ ॥ 
जिनमें [ ज्ञानवाह्य होनेसे ] अवर--निरूष्टकर्म आश्रित कहा गया 
है वे [ सोलह ऋत्विक्‌ तथा यजमान और यजमानपत्नी ] ये अठारह 
यज्ञरूप ( यज्ञके साधन ) अस्थिर एवं नाशवान्‌ बतछाये गये हैं | जो 
मूढ यही श्रेय है! इस प्रकार इनका अभिनन्दन करते हैं, वे फिर भी 
जरा-मरणको प्राप्त होते रहते हैं ॥ ७ ॥ 





[4० ® क 


ऽप्ारं दुःखमूकमिति निन्यते- 


- खण्ड २ ] 
५ 


दाहुरभाषप्यार्थ 


२ 


ए 2 (द 1 3 2 1 04 1 ~ 1 2 2 नए गे: 2 „7 नासिक. 


प्लवा पिनाशिन इत्यरथः । 
~ हि यसादेतेऽ्ढा अखिरा यज्ञ- 
रूपा यज्ञसख स्पाणि यज्ञस्पा 
यज्ञनिवर्तका अष्टादशाषप्टादश- 
संख्याकाः पोडशणरत्विजः पत्नी 
यजमानश्रेत्यशादश, एतदाश्रय॑ 
कर्मोक्तं कथितं शाचेण, येप्व्टा- 
दशखपघरं केवलं ज्ञानवर्जितं कमै; 
अतस्तेपामवरकमाश्रयाणामट- 
दशानामच्ठतया पचत्वाच्छुचतते | 
सह फेन तत्साध्यं कमं ; 
कुण्डविनाशादिव क्षीरदध्यादीनां 
तत्खानां नाशः । 
यत एवमेतत्कमं श्रेय: श्रेय+- 


हष्यन्त्यविषेकिनो मूढा अतस्ते 


करणमिति येऽभिनन्दन्त्यभि- 
जरां च मृत्यु च जरा्रतयं 
त्काठं खगे खित्वा पुनरेवापि 


यन्ति भूयोऽपि गच्छन्ति ॥७।॥ 


श्वः का अर्थं विनाशी है। 
क्योकि सोलह ऋत्विक्‌ तथा यजमान 
और पत्नी--ये अठारह यक्नरूप--- 
यज्ञके रूप यानी यज्ञके सम्पादक, 
जिनमें केवल ज्ञानरहित कर्म आश्रित 
है, अद्ट--असिर हैं और शाद्ररोंमें 
दन्दके आश्रित कर्म बतढाया 
है; अतः उस अवर कर्मके 
उन अठारदह आश्रयेकि अच्हतावश 
एव अर्थात्‌ विनाशशीछ होनेके 
कारण उनसे निप्पन दोनेवाटा कर्म, 
कूँडेके नाशसे उसमें रखे हुए दूध 
और दही आदिके नाशके समान, 
नष्ट हो जाता है। 

क्योंकि ऐसी वात है, इसलिये 
जो अविवेकी मू पुरुष 'यह कर्म 
श्रेय यानी श्रेयका साधन है? ऐसा 
मानकर अमिनन्दित---अत्यन्त 
हर्पित होते हैं वे इस ( हर्ष ) के 
द्वारा जरा और मृप्युकी प्राप्त होते 
हैं; अर्थात्‌ कुछ समय स्वर्गमें रहकर 
फिर भी उसी जन्म-मरणको प्राप्त 
हो जाते हैं ॥ ७ ॥ 


~ 


2५ मुण्डकोपनिषद्‌ [ सण्डक २ 
ह ^ रा - ~ व - ~ अ ~ ~ व ~ ~ क = <: 
अविद्यागस्त कर्मठोंकी दुर्दशा 

किञ्च ॥ | तथा-- 
अविदययायामन्तरं वतंमानाः 
स्यं धीराः पण्डितंमन्यमानाः । 
जङ्कन्यसानाः परियन्ति सूढा 
[कङ्‌ हा 
अन्धनव नायमाना यथान्धाः | ८ ॥ 
अविचाके मध्यमे रहनेवाठे ओर अपनेको वडा बुद्धिमान्‌ तथा 
पण्डित माननेवाले वे मृढ पुरुष अन्धेसे ले जाये जाते हुए अन्धके समान 
पीडित होते सव ओर भटक्ते रहते हैं ॥ ८ ॥ 
अविद्यायामन्तरे हब ¢ ०७ रहनेवाले 
वेद्यायामन्तरे सध्यं चतें- अविद्याके मध्यमं - 
के $ ९ बहधचा अविवेकं किन्तु ष्ठम्‌ 
माना अविवेकम्रायाः स्वयं वयमेव है अंक आर 
किक रह व्डे बुद्धिमान्‌ ओर 
धीरा धीमन्तः पण्डिता विदित- | पण्डित- ज्ञेय वस्तुको जाननेवाञे 
वेदितव्या्ेति मन्यमाना आत्मा| ै ऐसा मानकर अपनेको सम्मानित 
करनेवाले वे मूढ पुरुष-जरा- 
सम्भावयन्तस्ते च जङ्कन्य- रोग आदि अनेक अनर्थजाख्ते 
साना जरारोगाधनेकानर्थव्रातै) | जन्यमान--हन्यमान अर्थात्‌ 
(नवर अत्यन्त पीडित होते सव ओर 
हन्यमाना श्रं पील्यमानाः घूमते---भठकते रहते हैं । जिस 
यन्ति विभ्रमन्ति मूढाः \ दशेन- | प्रकार छोकमें दृषटिदीन होनेके कारण 
लितलादन्येयैवस ० अन्धे अथौत्‌ नेत्रहीनसे ले जाये 
उ त्थनचाचश्चुष जाते गदित 
चर्जितर णतः , | जाते हुए--माने प्रदर्शित किये 
[94 © (कय 
नीयमानाः प्रदश्यं मानमा यथा | जाते हुए अन्वे-नेत्रहीन पुरुष 
4५ व 6 गड्ढे ओर कौटि आदिमे गिरते 
र्क्व रृत्तकण्ट रु कर धर 4 
४ 1 अध्वरा मह्कष्ट- | रहते हैँ उसी प्रकार [वे भी 


कादौ पतन्ति तद्वत्‌ ॥ < ॥ | पीडा-पर्‌-पीडा उठाते रहते हैं) ॥८॥ 


~> <>><~ 





= <+ 


खण्ड ] 


शाद्धुरभाप्याथ 


२५ 


किश्च- 


तथा- 


अविद्यां वहुधा वतमाना 
ध वयं क्ृताथो इत्यभिमन्यन्ति बालाः | 
यत्कमिणो न प्रवेदयन्ति रागा- 
सेनात॒राः क्षीणलोकारच्यबन्ते ॥ & ॥ 
बहुधा अविचामं ही रहनेवाले वे मूर्खटोग 'हम कृताथ हो गये हैं” 

इस प्रकार अभिमान किया करते हैं | क्योंकि कर्मठछोगोंको कमेफछ- 
विपयक्र रागके कारण तक्त्वका ज्ञान नहीं होता, इसलिये वे दुःखार््त 
होकर [ कर्मफछ क्षीण होनेपर ] खर्गसे च्युत हो जाते हैं ॥ ९॥ 


अविद्यायां बहुधा बहुप्रकार 
वर्तमाना चथमेव कृतार्थाः ऋृत- 
प्रयोजना इत्येवमभिमन्यन्त्यभि- 
मानं कुत्रन्ति चाला अज्ञानिनः | 
यचस्मादेव कर्मिणो न प्रवेदयन्ति 
त्त्वं न जानन्ति रामात्कर्मफल- 
रागाभिभवनिमित्तं तेन कारणेन 
आतुरा दु्खा्ताः सन्तः 
क्षीणलोकाः धीणकमंफलाः 
स्वर्गरोकाच्च्यवन्ते ॥९॥ 


अविदाम वहुधा---अनेक प्रकारसे 
विद्यमान वे अज्ञानी पुरुष "केव 
हम ही कृतार्थ-- कृतकृत्य हो गये 
हैं? इसी प्रकार अभिमान किया 
करते हैं। क्योंकि इस प्रकार वे 
कर्माछोग रागवश यानी कर्मफल- 
सम्बन्धी रागसे बुद्धिके अभिभूत 
हो जानेके कारण त्वको नहीं 
जान पाते इसलिये वे भातुर--- 
दुःखारस होकर कर्मफट क्षीण हो 
जानेपर स्व्रगसे च्युत हो जाते है ॥९॥ 


> 
इष्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठं 


नान्यच्छ्रेयो 


वेदयन्ते प्रसूढाः । 


नाकस्य पृष्ठे ते सुरतेऽवभूये- 
मं लोकं हीनतरं वा विशन्ति ॥ १०॥ 


द सुण्डकोपनिषद्‌ [ झुण्डक १ 
बपिि टेक बॉय प्यार 22 नाई 22% नि 3, यह कर नये लिप 3 1 "4 0 ~ ~ | 
इष्ट और पूर्तं कर्मोको ही सर्वोत्तम माननेवाले वे महामूढ़ किसी 

अन्य वस्तुको श्रेयस्कर नहीं समझते | वे खगलोकके उच्च स्थानम अपने 
कर्मफलोंका अनुभव कर इस [ मनुप्य ] सेक अथवा इससे भी निकृष्ट 


कमे प्रवेश करते हैं ॥ १० ॥ 
इष्टं यागादि श्रौतं कमै, 
पूतं वापीकूपतडागादि सातं 
मन्यमाना ` एतदेवातिशयेन 
पुरुषाथसाधनं वरिष्ठ प्रधानमिति 
चिन्तयन्तोऽन्यदात्सज्ञानाख्यं 
श्रेयःसाधनं न वेदयन्ते न जान- 
न्ति; अमूढाः पृत्रपशुवन्ध्वादिषु 
भमत्ततया मूढाः ! ते च नाकस्य 
स्वर्गस्य पृष्ठ उपरिखाने सुकृते 
मोगायतनेऽुभूत्वादुमूय कमे- 


इट यानी यागादि श्रौतकर्म 
ओर  पूत॑ं---बापी-कृप-तडागादि 
स्मार्तं कर्म धे ही अधिकतासे 
पुरुपार्थके साधन हैं, अतः ये ही 
सर्वेश्रेष्ठ यानी प्रधानं है इस 
प्रकार मानते अर्थात्‌ चिन्तन करते 
हुए वे प्रमूह---प्रमत्ततावश पुत्र; 
पड ओर वान्धवादिमें मूढ इए 
लोग आत्मन्ञानसंज्ञक किसी और 
श्रेयसावनकोी नहीं जानते। वे 
नाक यानी खर्गके पृष्ठ--उच्च 
स्थानमें अपने चुकृत--भोगायतन 
( पुण्यमोगके लिये प्राप्त हुए दिव्य 
देह ) में कर्मफलका अनुभव कर 


फरु पुनरिमं रोकं मादुषमसाद्धीन-| अपने अवशिष्ट कर्मानुसार फिर 


तरं वा तियंङनरकादिल्षणं 


© $ विशन्ति 


इसी मनुष्यकोक् अथवा इससे 
निकृष्टतर तिर्यंडनरकादिरूप योनि- 


यथाकमेरेषं नेत | १०। | योम प्रवेश करते हैं ॥| १०॥ 
"न~ 


तपःश्रद्धे ये ह्युपवसन्त्यरण्ये 
, _ शान्ता विद्धां सो मैक्ष्यचर्या चरन्तः । 
सूयद्वारण ते विरजाः ग्रयान्ति 
यत्राख्तः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा ॥ ११॥ 


खण्डः ] ` 


शाङ्धरभाष्यार्थं 
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क्रिन्तु जी शान्त और विद्वानूलोग वनम रहकर मिक्षाइत्तिका 
आचरण करते हुए तप और श्रद्धाका सेवन करते हैं वे पापरहित होकर 
सूर्यद्वार ८ उत्तरायणमार्ग ) से वहाँ जाते हैं जहाँ वह अमृत और अन्यय- 


खर्प पुरुष रहता हैँ ॥ ११ ॥ 


ये पनस्तद्िपरीता | 
वानप्राः सन्यासिनथ तप+श्रद्धे 
हि तपः स्वाश्रमपिदहितं कमं 
शरद्धा हिरण्यगमादिविपया विद्या; 
ते तपःश्रद्धे उप्रसन्ति सेवन्ते 
ऽरण्ये वतमानाः सन्तः; शान्ता 
उपरतकरणम्रामाः, विदासो 
गृहस्थाश्॒ ज्ञानप्रधाना इत्यथैः । 
अैज्ष्यचरया चरन्तः परिग्रहाभा- 
वाहुपवसन्त्यरण्य इति सम्बन्धः 
सर्यद्ारेण घर्योपरकषितेनोत्तराय- 
णेन पथा ते षिरजा विरजसः 
क्षीणपुण्यपापकर्माणः सन्त 
इत्यर्थः; प्रयान्ति प्रकर्पेण यान्ति 
यत्र॒ यखिन्सत्यरोकाद्‌ावमतः 
स पुरुपः प्रथमजो हिरण्यगर्भो 
दयव्ययात्मान्ययखमभावो यावत्सं- 
सारस्थायी । एतदन्तास्तु संसार 
गतयोऽपरविद्यागम्याः । 


किन्तु इसके विपरीत जो 
ज्ञानसम्पन्न वानप्रस्थ और संन्यासी 
छोग तप और श्रद्धाका---अपने 
आश्रमबिह्वित कर्मका नाम “तप! है. 
और हिरण्यगर्भादिविपयक्र विद्याको 
श्रद्धाः कहते हैं, उन तप और 
श्रद्धाका वनमें रहकर सेवन करते 
हैं; तथा जो शान्त--जिनकी 
इन्द्रियाँ विपयोंसे निदत्त द्यो गयी हैं 
ऐसे विद्ानूखोग तथा ज्ञान- 
प्रधान गृहस्थलोग परिग्रह न करनेके 
कारण भिक्षाचर्याका आचरण करते 
हुए वनम रहते हैं वे विरज 
अर्थात्‌ जिनके पाप-पृण्य क्षीण हो 
गये हैं ऐसे होकर सूर्यद्वारसे--- 
सूर्योपलक्षित उत्तरमार्गसे वहाँ 
प्रयाण करते---प्रकपतः गमन करते 
हैं. जहाँ---जिस सत्यकोकादिमें वह 
अमृत और अब्ययात्मा---संसार॒की 
स्थितिपर्थन्त॒रहनेवाखा अव्यय- 
स्वभाव पुरुष अर्थात्‌ सबसे पहले 
उत्पन्न हुआ दिरण्यगर्म रहता है । 
अपरां वियासे प्राप्त होनेवाली 
सांसारिक गतियाँ तो बस यहीं- 
तक हैं । 
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नबु-एतं मोक्षमिच्छन्ति 
केचित्‌ । 


न; “इहैव स्र प्रविलीयन्ति 
कामाः” ( घु०3० ३।२।२) 
“ते सवेगं सवतः प्राप्य धीरा 
युक्तात्मानः सर्वभेवाविशन्ति' 
(मु०3० ३। २1५) इत्यादि- 
शुतिस्योऽप्रकरणाच । अपर- 
विधाप्रकरणे हि म्रचत्ते न हयक- 
सान्सोकषग्र्ङ्गोऽसि । विरज- 
स्तवं त्वापेधिकम्‌ । समस्तमपर- 
विद्याकायं साध्यसाधनलक्षणं 
क्रियाकारकफरभेदभिननं दतम्‌ 
एतावदेव यहिरिण्यगर्सप्राप्त्यव- 
सानम्‌ । तथा च मसुनोक्तं स्था- 
वराधां संसारगतिमसुक्रामता 
“ब्रह्मा विश्वस॒जो धर्मो सहान- 
व्यक्तमेव च} उत्तमां साचि 


शङ्खा-परन्त॒ कोई-कोई तो 
इसको मोक्ष समझते हैं ? 


समाधान-रेसा समझना उचित 
नही है । “उसकी सम्पूर्ण कामनाएँ 
यहीं लीन हो जाती है” “वे संयतचित्त 
धीर पुरुष- उस सर्वगत ब्रह्मकों 
सब ओर प्राप्तकर सभीमें प्रवेश कर 
जाते है इत्यादि श्रुतियोंसे [ बह्म- 
वेत्ताको इसी लोकम सम्पूर्णं कामना- 
ओंसे सुक्ति और सर्वात्ममावकी प्राप्ति 
वतलयी गयी है ] । इसके सिवा 
यह मोक्षका प्रकरण भी नहीं है | 
अप्रा वियाकरे प्रकरणके चाद 
रहते हुए अकस्मात्‌ मोक्षकां ग्रपतन्न 
नहीं आ सकता । और उसकी 
विरजस्कता (निष्पापता ) तो ` 
आपेक्षिक है । अपरा विद्याका 
समस्त कार्य साध्य-साधनरूप, 
क्रिया-कारक और फलूरूप भेदोंसे 
भिन्न तथा द्वेतमय होनेसे इतना ही 
है जिसका कि हिरण्यगर्भकी ग्राप्तिमें 
ही पर्यवसान होता है। स्थावरोंसे . 
लेकर क्रमशः संसारगतिकी गणना 
करते हुए मनुजीने भी ऐसा ही 
कहा है---“अ्रह्मा, मरीचि आदि 
प्रजापतिगण, यमराज, महत्तत्त्त 
और अव्यक्त [ इनके लोकोंको प्राप्त 
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मेतां गतिमाहुमेनीपिण+” | होना ]--यरह बद्ानोनि उत्तम 


1 


(मनु ° १२१५०) इति ॥ ११॥ | सासिक्तौ गति बतछायी ६" ॥११॥ 


~ 2) 
रिफ और पारतोफिक भोयोकी सारता देखनेवाे पुरुपके लिये 
सन्यास और रुरूपतदयका विधान 


अथेदानीमसात्साध्यसाधन- ¦ तत्पभात्‌ अत्र इस साध्य- 
रुपात्सवेगात्संसारादिरक्तस सावनरूप सम्पूण संतारे विरक्त 


प्रां विद्यायामधिकारप्रदर्श- , दए पुरुषक्ता परा विदागें अधिकार 
नार्थमिदमच्यते-- : दिखानेये छिये यह कटा जाता६-- 


[९ १ के £ चितान्वाद्यणो 
परीय लोकान्कमचितान्त्राह 
निर्वेदमायान्नास्त्यद्तः तेन । 
तद्विसानार्थं स शुरुमेबामिगच्छेत 
समिताणिः श्रोत्रियं बह्मनिष्म्‌ ॥ १२॥ 
कर्मद्ारा प्राप्त हुए छोबोकी परीक्षा कर ब्राक्षण निर्वेदकों ग्राप्त हो 
जाय, [ क्योंकि संसारमें ] अछृत ( नित्य पदार्थ ) नहीं हैं, और ऋतसे 
[ मे प्रयोजन क्या है १] अतः उस नित्य बस्तुका साक्षात्‌ सान प्राप्त 
करनेके चयि तो पमं समिधा लेकर श्रोत्रिय और अम्निए् गुरुके ही 
पास जाना चाहिये ॥ १२ ॥ 
परीक्ष्य यदेतरग्येदप्थपर- ] _ कष्ट जो प्र्घेदादि अपरबिया- 
मिल ~ ~ विपयक, तथा अवियादि दोपयुक्त 
पियाविपय स्वाभाविकयविद्या-! _ _ 0023] 
क स्याम्‌ वद्य | पुरुषके डिये ही विदित होनेके 
रीपवत्पुरुपानुट्ेयम्‌_| कारण खभावसे हाँ अविया काम 
अविद्यादिदोपवन्तमेव धुरुप प्रति और कर्मरूप दोपसे युक्त पुरु्षोद्दारा 
विदितलात । अनुष्ठान क्रिये जनेयोम्य कर्म है 
1इतलातदलुष्ठानकार्यभूताथ ' तथा उसके अनुष्टानकै कार्यभूत 


8० मुण्डकोपनिषद्‌ [ झुण्डक १ 
व मवत 
छोका ये दक्षिणोत्तरमागलक्षुणां। अयत्‌ फलखरूप दक्षिण एवं 
उत्तरमार्मरूप लोक हैं ओर विहित 
फलभूताः, ये च विहिताकरण- | 0 हि 


कमके न करने एवं ग्रतिषिद्धके 
गंतंपंधातिक्रमदापसाध्या नरक: करनेके दोपसे प्राप्त होनेवाटी जो 


तिर्यक्ग्रेतलक्षणास्तानेतान्परीक्ष्य | नरक, तियक्‌ तथा प्रेतादि योनियाँ हैं 


ता गो उन इन समीकी परीक्षा कर अथौत्‌ 
अत्यक्षाजुमानोपमानागमेः सेतो | प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और 


याधात्म्येनावधार्य । सकोच | आगम--हन चारों प्रमाणोंसे सव्र 
| प्रकार उनका यथावत्‌ निश्चय कर्‌ 
जो वीज ओर अङ्करके समान 
-द्‌ कारण 
स्थावराल्तान्व्याक्ृताव्याकत- | एक दूर्व उत्पत्तिके कारण 
अ नेकॉ--सेकड़ों-हजारों अन्थेसे 
लक्षणान्‌ वीजाङ्करवदि तरेतरोत्य- | व्याप्त हैं, केलेके भीतरी भागके 
र स ९ छतः । तनन सारहीन हैं, माया, सगजं 
[चचासत्तनर्चकानथङ्तर और मन्धर्नगरके समान अआमपूर्ण 
सडकुलान्कदलीगरभवद्सारान्‌_ | तथा खम्त, जल्बुद्बुद और पेलके 
सद्श क्षण-क्षणमें नष्ट होनेवाले 

मायासर्च्युदकगर्धवनगर कार्‌) हैँ ओर अविद्या एवं कामरूप दोषसे 


स्वप्तजलबुद्चुदफेनसमान्प्रति- । प्रवर्तित कमेंसे ग्राप्त यानी धर्मा- 
धमेजनित हैं उन व्यक्त-अव्यक्तरूप 
क्षणप्रध्वसान्पृष्ठत/ कृत्वाविद्या- | तथा संघारगतिभूत अन्यक्तसे लेकर 
£ 
वित्कर्म॑चितास्पर्मा स्थावरपर्यन्त समस्त छोकोंकी 
कामदोपप्रवर्तितकर्मचितान्धर्मा- ओरसे मुख मोड़कर ब्राह्मण 
अ «जल = स, 

धर्मनिवेतितानित्येतत्‌ । ब्राह्मण- | { उनसे विरक्त हो जाय ] । स 
यैव विदोषतोऽ न त्यागके द्वारौ बाह्यणका ही व्रह्म 
स्व्‌ जेथकारः सर्वेत्या- | विद्यामें विशेषरूपसे अधिकार है 
इसलिये यहाँ श्राह्मण पदका ग्रहण 
किया गया है । इस प्रकार छोकोंकी 
ग्रहण] परीक्ष्य लोकान्कि क्यात्‌ | | परीक्षा कर वह क्या करे, सो बत- 


ससारगातभूतानू अच्य्ताद्‌ 


गेन ब्रह्मविद्यायास्िति ब्राह्मण 
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इत्युच्यते- निर्वेदं निपूर्वो | यते हैं----निर्वेद करे! । यहाँ 'निः 
विदिरत्र वैराग्यार्थे वेराग्य- | पूर्वक "विद्‌" धातु वैराग्य अर्थमें है; 
मायात्कुर्यादित्येतत्‌ । अतः तात्पर्य यह है कि वैराग्य करे, । 

स वैराग्यप्रकारः अदव्यते | वि वैराग्यका अकार 

न फः ८, छाया जाता ह | इस सस्तारम 
इह संसारे नास्ति कत्रिदप्यकृतः | कोई भी अचत ( नित्य ) पदार्थ 
पदाथः | सवं एव हि लोकाः | नहीं है । सभीलोकं कर्मसे सम्पादन 
कमचिताः कमेकृतत्वाचानित्याः) | किये जानेवाले हैं और कर्मकृत 


न नित्यं किथ्विदस्तीत्यभिप्राय/। | दोनैके कारण अनित्य है | तात्पयं 





सवं तु क्मामिस्यस्यैव साधनम्‌। 
यखाचचतुर्विधमेय हि सवं कमं 
का्य॒त्पाचमाप्यं संस्कार्यं 
विका वा, नातः परं कर्मणो 
विशेषीऽस्ति । अं च निस्येन 
अष्रतेनाभयेन कूटस्थेनाचलेन 
भ्रवेणार्थनार्थी न तद्धिपरीतेन । 
अतः कि कतेन कर्मेणायासवहु- 
ठेनानर्थस्ाधनेनेत्येवं निर्विण्णो - 
ऽभयं शिवमकृतं नित्यं पदं 
यत्तद्िज्ञानाथं विरेपेणाधिगमाथं 
स निर्विण्णो तहमणो गुरुमेवा- 
चाय दरमदमदयादिसम्पन्नमभि- 


यह कि इस संसारम नित्य कुछ भी 
नहीं हैं | सारा कमं अनित्य फलका 
ही साधन है | क्योकि सारे कर्म, 
कार्य, उत्पा, आप्य और विकार्य 
अथवा संस्कार्यं चार ही प्रकारके 
हैं, इनसे भिन्न कर्म॑का और कोई 
प्रकार नहीं हैं | किन्तु मैं तो एक 
नित्य, अमृत, अभय, कूटस्थ, अचल 
और ध्रव पदार्थकी इच्छा करनेवाढ्य 
हैं; उससे विपरीत स्वभाववाखेकी 
मुझे आवश्यकता नहीं हैं| अत 

इस श्रमहर एवं अनर्थके साधन- 
भूत कृत--कर्मसे मुझे क्या प्रयो- 
जन है £ इस प्रकार विरक्त होकर जो 
अभय, शिव, अकृत ओर्‌ निव्य- 
पद है उसके विज्ञानके लिये--- 
विशेषतया जाननेके लिये वह विरक्त 
ब्राह्मण राम-दमादिष्षम्पन गुरु यानी 
आचार्यके पास ही जाय । शा््ज्ञ 


गच्छेत्‌। शाखज्ञोजपि स्वातन्त्येण | दोनेपर मी खतन्त्रतापूर्वक त्रह्मज्ञान- 
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क, १. नकल टिक न्याए 3 व्यास कक 
ब्रह्मज्ञानान्वेषणं न कुयोंदिस्येतद्‌ | का अन्वेषण न करे---यही शुरुमेवः 
इस पदसमूहमें आये हुए निश्चयात्मक 

गुरुमेवेत्यवधारणफलम्‌ । “एव पदका अमिप्राय है । 


समित्पाणिः समिद्धारगरदीत- | समित्पाणिः अथात्‌ हाथमे 
मर + | समिधाओंका भार छेकर श्रोत्रिय 
हस्तः आत्रियसध्ययनश्रुताथ- यानी अध्ययन और श्रवण किये 
अथसे सम्पन्न तथा ब्रह्मनिष्ठ 
[ मुरुक पास जाय ]---सम्पूर्ण 
कर्माणि केवरेऽदये बरह्मणि निष्ठा | कर्मोको त्यागकर जिसकी केवल 
अद्वितीय त्रह्ममें ही निष्ठा है बह 
त्रह्मनिष्ठ कहलाता है; जपनिष्ठ 
तपोनिष्ठ आदिके समान ही यह 
प्रह्मनिष्ठ' शब्द है | कर्मठ पुरुषको 
ब्रह्मनिष्ठा कमी नहीं हो सकती, 
क्योंकि कर्म और आत्मज्ञानका 
परस्पर विरोध है | इस प्रकार उन 
गुरुदेवके पास विधिपू्वेक जाकर 
उन्हें प्रसनलकर सत्य ओर अक्षर 

पृच्छेदक्षरं पुरुष सत्यम्‌ ॥१२॥ । पुरुषके सम्बन्धमें पूछे ॥ १२॥ 

>> 
` गुरुके लिये उपदेशग्रदानकी विधि 


सम्पन्नं ब्रह्मनिष्ठम्‌ । हित्वा सबे- 


 थख सोऽयं अद्यनिष्ठो जपनिष्ठ- 
सपोनिष्ठ इति यत्‌ । न हि 
कर्मिणो अक्मनिष्ठता सम्भवति 
कमात्मज्ञानयोर्विरोधात्‌ । स 


तं गुरु धिधिवदुपसन्नः प्रसा 


भामानि 


तस्मे स विद्वानुपसन्नाय सम्य- 

क्मररान्तचित्ताय शमान्विताय । 
येनाक्षरं पुरुषं वेद्‌ सत्यं 

मोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्यविदयास्‌ । १२३॥ 
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बह विद्यान्‌ गुरु अपने समीप आये हुए उस पूर्णतया शान्तचित्त 
एवं भितेन्िय झिप्पक्नी उस बअ्रक्मवियाका त्तः उपदेश करे जिससे 
उस सत्य और अक्षर पुरुषका तान होता हैं १३॥ 
[न ५९ र (~ हि = 
तस्म स विद्वान गुरुम्नेक्विद्‌ वष॒ विद्दान्‌--्रदवेत्ता गुरु 
उपसन्नायोपगताय सम्यस्यथा- | अपन समीप आये 5 मी उस 
7 समभ्यक्र--यधारास प्रशान्तचित्त- 
शास्रमित्वेतत्‌ , प्रयान्तचित्ताय ^ न 
11 स 1 प्र भ । गये आदि. दोपोसि रहित तथा 
नद्‌ दिदोपाय शमान्िताय्‌| दामसम्पन--या् इन्द्रियोंकी उप- 
बाह्मेन्द्रियोपरभेण च युक्ताय | रतिसे युक्त ओर सत्र भरसे विरक्त 
सबतो . बिरक्तायेत्थेतत्‌ । | ष (५ जिस त्रिज्ञान ध 
क मिली मिल दियया | के परा बेय्यासे उस अद्रेश्यादि 
व 10 के | विद्ेपणबाले तथा पूर्ण होने या 
परयाक्षरमद्रेग्यादिविशेषण तदे-। दारीरय पुरम दयन करनेके 
वाक्षरं पुरुषश्व्दवाच्य पूणत्वात | कारण शुरपः शब्दबाच्य अक्षरको, 
९. के । सज सुत ह 
पुरिशयसाथ स॒त्यं तदेव परमार्थ: जो क्षरण ( युत होना ? क्षत 
४ त (रण) और क्षय (नादा) से 
क शक दधत्‌ रदित द्ोनेके कारण अक्षरों कह- 
त्वादक्षयत्वाच वेद विजानाति : छाता है, जानता है उम्र ब्रह्मविद्याका 
तां अक्षविद्यां तत्वतो यथावत | तस्वतः--वथावत्‌ उपदेश करे-- 
जि 4 इसद प्र ने युके 
प्ोवाच प्रश्नवादित्यथथ: ! आचार्य- यह इसका भावाथ हे आचा 
४. मौ ` वत डिये भी यही नियम दहं कि न्याया- 
कक कर १.“ | तुर्‌ अपने समीप आये हुए 
प्राप्सच्छिप्यनिस्तारणसविध- | सच्िष्यको अव्रियामदास्मुद्रसे 


मदोदयः ॥ १३॥ | पार कर दे ॥१३॥ 
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दस्यथरयवेदीयमुण्डकोपनिषद्राप्य प्रथममुण्डके 
द्वितीयः खण्डः ॥ रे ॥ 
गर € ११ ९९८० 
समाप्तमिदं प्रथम मुण्डकम्‌ । 
~= 
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पथक्‌ कण्डं 
अपरविद्यायाः स्व॑ कार्यम्‌ | यतक अपरा बिद्याका सारा 
© [| 
बक्षचमाणयन्थखय उक्तम्‌ । सं च्‌ काय कहा | यही संसार है; 
भयोगनम्‌ संसारो यत्सारो | उसका जो सार है, जिस अपने 
यखान्मूलादक्षरात्‌ | मूरभूत अक्षरसे वह उत्पन्न होता 
सम्भवति यद्धि प्रीयते तद- | है और जिसमें उसका ख्य होता 


वि ५ ~ | है वह पुरुषसंज्ञक अक्षरत्रह्म ही 
क्षरं पुरुषाख्य सत्यम्‌) यासन्‌ होनेपर यहं 
4 सत्य है, जिसका ज्ञान होनेपर यह 


विज्ञाते स्वमिदं विज्ञातं भवति अंग व जाने लिया वाट, 
तत्परस्या ब्रह्मलाया [नषयः | वह परा विद्याका विषय है। उसे 
स वक्तव्य इत्युत्तरो ग्रन्थ | बतलाना है, इसीलिये आगेका - 
आरशभ्यते-- ग्रन्थ आरम्भ किया जाता है-- 
अमिस्ते स्छालिङ्गोके समान बह्यसे जयत॒की उत्पत्ति 
तदेतत्सत्यं यथा सुदीप्तात्पावकाहिस्फुलिड्ग्गाः 
सहसः भ्रभवन्ते सरूपाः । 
तथाक्षरादविविधाः सोम्य मावः 
प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति ॥ १ ॥ 


वह यह ( अश्षरन्रह्म ) सत्य है । जिस प्रकार अत्यन्त प्रदीप्त 
अभ्रिसे उसीके समान रूपवाले हजारों स्फुलि्न ८ चिनगारियाँ ) निकलते 
हैं, हे सोम्य | उसी प्रकार उस अक्षरसे अनेकों भाव ` प्रकट होते हैं 
और उसीमें छीन हो जाते हैं ॥ १॥ 


खण्ड १ |. 
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यदपरविद्याविषयं कर्मषल- 
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लक्षणं सत्यं तदापेक्षिकम्‌ । इदं 
तु प्रविद्याधिषयं परमार्थसह्लक्षण- 
त्वात्‌ । तदेतत्सत्यं यथाभूतं 
वि्याविषयम्‌, अविद्याविषय- 
त्वाचाचृतमितरत्‌ । अत्यन्तपरो- 
क्षत्वात्क्थं नाम ब्रत्यक्षवत्सत्यम्‌ 
अक्षरं प्रतिपयेरन्निति इृष्टान्तमाह- 
यथा सुदीध्तात्सुष्ठ दीप्ताद्‌ 
इद्घात्पावकादसे विस्फुलिद्धा 
अग्न्यवयवाः सहखशोज्नेकशः 
प्रभवन्ते निगच्छन्ति सरूपा अभि- 
सलक्षणा एवं तथोक्तलक्षणात्‌ 
अक्षराद्रित्रेधा नानादेहोपाधि- 
भेदमनुविधीयमानत्वादिविधा हे 
सोम्य भावा जीवा आकाशादिव 
घटादिपरिच्छिन्नाः सुपिरिभेदा 
घटाद्युपाधिग्रमेदमदुमचन्ति, 
एवं नानानामरूपकृतदेहोपाधि- 


चाङ्कस्भाष्यार्थं 
[~ 2१ 4 ०, ५, 


ष्म 


जो अपरा विद्याका विपय 
कर्मफलरूप सत्य है वह आपेक्षिक 
है; परन्तु यह परा विद्याका विषय 
परमार्थसत्खरूप होनेके कारण 
[ निरपेक्ष सत्य है] । वह यह 
विद्याविषयक्र सत्य ही यथार्थ सत्य 
है; इससे इतर तो अवियाका 
विपय होनेके कारण मिथ्या 
है । उस सत्य अक्षरक्रों अत्यन्त परोक्ष 
होनेके कारण किस प्रकार प्रत्यक्षवत्‌ 
जानें ? इसके लिये श्रुतिने यह 
दृष्टान्त दिया है- 

जिस प्रकार छुदीपस---अच्छी- 
तरह दीप्त अर्थात्‌ प्रज्वलित हुए 
अग्निसे उसीके-से रूपव ठे सदर्लो- 
अनेकों विस्फुलिज्न---अग्निके 
अवयव निकलते हैं उसी प्रकार हे 
सोम्य । उक्त छक्षणवाले अक्षर 
ब्रह्मसे विविध---अनेक देहरूप 
उपाधिभेदके अनुसार विदित होनेके 
कारण अनेक प्रकारके भाव- 
जीव उस नाना नाम-रूपकृत 
देहोपाधिके जन्मके साथ उसी 
प्रकार उत्पन्न हो जाते हैं जैसे 
घटादि उपाधिभेदके अनुसार 
आकाशसे उन घटादिसे परिच्छिन 
बहुतसे छिद्र ( घटठाकाशादि )। 


9 सुण्डकोपनिषद्‌ 
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कप 


प्रसवसनुअजायन्ते तत्र॒ चेव 
तसिननेवाक्षरेऽपियन्ति देहोपाधि- 
विलयमनुलीयन्ते घटादि विंख्य- 
सन्विच सुपिरमेदाः । 
यथाकाशस्स सुपिरभेदोत्पत्ति 


अलयनिमिचत्व॑ घदाद्रपाधि 
कृतमेव तद्॒दक्षुरस्यापि नामरूप 


क कि ०. 


क्रृतदेहोपाधिनिमित्तमेवं जीवो 


त्पत्ति्रख्यनिमित्तत्वम्‌ ॥१॥ 








ोपनिषद्‌ 
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0 ~+ | 
तथा जिस प्रकार धटादिके नष्ट 
। होनेपर वे [घठाकाशादि ] छिद्र 
डीन हो जाते हैं उसी प्रकार 
देहरूप उपाधिके छीन होनेपर वे 
सव उस अक्षरम ही छीन हो 
जाते हैं | 





| जिस प्रकार छिद्रभेर्दोकी उत्पत्ति 
ओर प्रय्यमं आकाशका निमित्तत 
घटादि उपाधिके ही कारण है 
| उसी प्रकार जीबोंकी उत्पत्ति ओर्‌ 
| प्र्यमें नामरूपकृत देहोपाधिके 
कारण ही अक्षखह्मका निमित्तत्व 
है॥१॥ 


| 
। 


धट 
उस 


लन 
नामरूपवीजमूतादव्याङता- [ अपने विकारोंकी अपेक्षा महान्‌ 
तया नामरूपके वीजभूत अन्याकरत- 


ख्यात्स्वषिकारपिश्षया परादक्ष्‌- 


रात्परं यत्सर्वोपाधिभेदबलितम्‌ 
अक्षरस्यैव ` खरूपमाकाशस्येवं 


ह ९ नेतीत्या 


सर्वमूर्तिवर्जितं 
विशेषण विवक्षनाह- 


नेति दि- 


संज्ञ़क अक्षरसे भी उत्कृष्ट जो 
अक्षर परमात्माका आकाशके 
समान सव प्रकारके आकारोंसे 


रहित नेति नेतिः इत्यादि वाक्योसे 
विशेषित एवं सम्पूणं ओपाधिक 
दोसे रहित खरूप है उसे वतसने- 
की इच्छासे, श्रुति कहती है-- 


नद्यका पारसयाथ्िकस्वरूप 
दिव्यो ह्यसूतंः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो जः । 
अपाणो ह्यमनाः शुभ्रो क्षरात्परतः परः ॥ २ ॥ 


खण्ड १] ` 


शाङ्कस्भाष्यार्थं 


९७ 
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[ वह अक्षर ब्रह्म ] निश्चय ही दिव्य, अमूर्तं, पुरूष, बाहर-भीतर 
विद्यमान, अजन्मा, अप्राण, मनोहीन, विशुद्ध एवं- कार्यवर्गकी अपेक्षा 
श्रेष्ठ अक्षर ( अब्याकृत प्रकृति ) से भी उक्छष्ट है ॥ २ ॥ 


दिव्यों द्योतनवान्स्वयंज्यो- | 


तिष्ठात्‌ । दिवि वा स्वात्मनि 
भवोऽलौकिको वा । हि यखाद- 
सूतैः सर्वमूर्सिवर्लितः पुरुपः पूणः 
पुरिशयो वा, दिव्यो ह्यमृतः 
पुरुपः सबाह्याभ्यन्तरः सह 
वा्याभ्यन्तरेण वतंत इति । 
अजो न जायते इतथित्सखतोऽ 
न्यस जन्मनिमित्तख्य चाभावात्‌; 
थथा जलबुद्बुदादेवाय्वादि , 
यथा नमःसुपिरमेदानां घटादि | 
सर्वेभावविकाराणां जनिमूलत्वात्‌ 
तत्परतिपेयेन सर्वे प्रतिपिद्रा 
भवन्ति । सबाह्याभ्यन्तरो झजो- 
ऽतोजरोऽग्रतोऽक्षरो धरवोऽमय 
इत्यर्थः । 


[ वह अक्षरन्रह्म ] खयंप्रकाश 
दोनेके कारण दिन्य-- प्रकाशित 
होनेवाला है, अथवा दिवि--- 
अपने खरूपमें ही स्थित या 
अलोकिक है; क्योंकि वह अमूर्त--- 
सत्र प्रकारके आकारसे रहित, 
पुरुप---पूर्ण अथवा शरीररूप पुरमें 
शयन करनेवालछा, सव्राद्याभ्यन्तर- 
बाहर और भीतरके सहित सर्वत्र 
वर्तमान ओर अज--जो किसीसे 
उत्पन्न न हो--ऐसा है; क्योकि 
अपनेसे मिन्न कोई उसके जन्मका 
निमित्त है ही नहीं; - जिस प्रकार 
कि जल्से उत्पन होनेवाले बुदूबुदों- 
का कारण वायु आदि है तथा 
घटाकाशादि भेदोंका हेतु घट आदि 
पदार्थ हैं [ उसी प्रकार उस 
अजन्माके जन्मका कोई भी कारण 
नहीं है ]। वस्तुके सारे विकारोंका 
मूल जन्म ही है; अतः उस (जन्म) 
का म्रतिषेध कर दिये जानेपर वे 
सभी प्रतिषिद्ध हो जाते हैं| क्‍योंकि 
बह परमात्मा सवाद्याभ्यन्तर अज 
है इसलिये वह अजर, अमर, अक्षर; 
ध्रुव और भयसल्य है---यह इसका 
तार्प्यं है । 


७८ मुण्डकोपनिषद्‌ [ अण्डक २ 
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यद्यपि देहाह्यपाधिभेददष्टी- | . जिस प्रकार [ दृष्टिदोपसे ] 


नामविद्यावशाइदेहमेदेप सप्राणः | आका तड-मठादियुक्त भासता है 
८.4; कं उसी प्रकार देहादि उपाधिशेदमें 
समनाः सान्द्र स्नपय ईन | दृष्टि रखनेवार्छोको ययपि विभिन्न 
भ्रत्यवभासते तलमलादिमदिव | देहोंमें [ बह अक्षर ब्रह्म ] प्राणः 
५ स € इन्द्रिय एवं ति युक्त- 
आकां तथापि तु स्वतःपरमाथे- | मनः इ दव विपयसे जी) 
हि नौ भासता है तो भी परमार्थेखरूप- 
इष्टीनामप्राणोअविद्यमानः हे | दर्शियोंकी तो वह अप्राण--जिसमें 
शक्तिभेदवांश्लनात्मको वायुयें- | क्रियाशक्तिभेदवाला चटनात्मक 


सिन्नसावप्राणः। तथामना अनेक- | वाड न रहता हो तथा अमना-- 
५: , | जिसमे ज्ञानशक्तिके अनेकों मेदवाय 
ज्ञानशक्तिमेद्वत्सड्डल्पाद्यात्मक॑ | सङकल्पादिख्म मन भी न. हो, 


मनोऽप्यविचमानं थसिन्सोऽयम्‌ | [ इस प्रकार प्राण ओर मनसे रहित 
| -„ | ही भासता है।] “अप्राणःः और 
अमनाः । अप्राणो हयमनाश्वेति 


"र > (अमनाः इन दोनों विशेषणोंसे 
प्राणादिवायुसेदाः कर्मल्द्रयाणि | प्राणादि वायुभेद, कर्मेन्द्रयाँ और 
तदिपयाश्र तथा च बुद्धिमनसी 





उनके विंपय तथा बुद्धि, मन, 
ी्दिाणि तदि _ | ज्ञानेन्द्रियाँ ` ओर उनके विषय 
बुद्धीन्द्रियाणि तद्िपयाथ प्रति- | प्रतिषिद्ध इर समझने चाहिये; 
पिद्धा वेदितव्थाः । तथा श्रुत्य- जैसा कि एक दूसरी श्रुति उसे 
“मानो ध्यान करता हुआ-सा, मानों 
~ न्तरे „ __ 4८ लेलायतीव % | _ ॥ 
न्तरे-- ध्यायतीव लेलायतीब चेष्टा करता हुआ-सा+-ऐसा 
(द्वू० उ० ४1३] ७ : ) इति) | बतलाती है । 
यखाचेवे प्रतिपिद्धोपाधिदथः | इस प्रकार क्योकि वह [ प्राण, 
के और मन इन ] दोनों उपाधियोंसे 
तसाच्छुश्रः शुद्धः। अत्तोऽक्ष- | रहित है इसलिये वह झुश्र--शुद्ध 
व है । अतः नाम-रूपकरी वीजमूत 
राजामरूपबीजोपाधिलक्षितस्व- । उपाधिसे जिसका खरूप रक्षित 


खण्ड १ |]: शाह्ररभाष्यार्थ ४९ 
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रूपात्सबंकायंकरणबीजत्वेनोप- | दोता है उस अक्षरसे--सम्पूर्ण 





9 कार्य-करणके वीजरूपसे उपलक्षित 
लक्ष्यम्राणत्वात्पर तह पाचथललक्षण- होने ही 
4 होनेके कारण उन उपाधियोंबारूा 


मव्याकृताख्यमक्षरं सर्वेविकारेभ्य/ अन्याछतसं्क वह अक्षर अपने 


` तसात्परतोष्करापपरो. निर- | सम्पूर्ण विकारसे श्रे दै; उस सर्वोत्कृष्ट. 
अक्षरसे भी वह निरुपाधिक पुरुष 


पाधिकः पुरुष इत्यर्थः । ४ ० 
उत्कृष्ट हें---ऐसा इसका तात्पय है। 


यर्थिस्तदाकाशाख्यम॒क्षुर किन्तु जिसमें सम्पूर्ण व्यवहार- 


संव्यवहारविपयमोत॑ श्रोतं च | का वरिपयभूत वह आफाश्चसंज्ञक 
अक्षरतच्च ओतप्रोत है वह 
प्राणादिसे रहित कैसे हो सकता 
है? ऐसी शङ्का होनेपर कहते 
हैं---थदि ग्राणादि अपनी उत्पंत्तिसे 
पूर्व भी पुरुपके समान खखरूपसे 
विद्यमान रहते तो उन विद्यमान 
प्राणादिके कारण पुरुपका प्राणादिः 
युक्त होना माना जा सकता था। 
किन्तु उस्त समय वे अपनी उत्पत्तिसे 
पूर्व पुरुषके समाने खरूपतः हैं नहीं; 
इसलिये, जिस प्रकार पुत्र उत्पन्न न 


कथं पुनरप्राणादिमन््वं तस्येस्यु- 
च्यते । यदि हि प्राणादयः प्रागु- 
त्पत्तेः पुरुष इव स्वेनात्मना 
सन्ति तदा पुरुपस्थ प्राणादिना 
विद्यमानेन प्राणादिमन्ं भवेन 
तु ते प्राणादयः प्रागुत्पत्तेः 
पुरुप इवं ॒स्वेनात्मनां सन्ति 
तदा, अतोऽग्राणादिमान्परः 


होनेतक देवदत्त पुत्रहीन कहा जाता 
पुरुपः; यथाजुत्पन्ने पूत्रेऽपुत्रो | ह उसी प्रकार परम पुरुष भी 
देवदच्ः ॥ २ | अप्राणादिमान्‌ है ॥ २ ॥ 
~व 


छ ` 


णठ | : झुण्डकोपनिपद्‌ 
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[ झुण्डक २ 


न पक 


बह्यका सर्वकारणल 


कथं ते न सन्ति प्राणादय 
इत्युच्यते थसात्‌-- 


वे प्राणादि उस अक्षरम क्यौ 
नहीं हैं? सो वतलतेहै-- स्योकि- 


एतस्माल्नायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । 
खं वायु्योतिरपः परथिवी विश्वस्य धारिणी ॥३॥ ` 
इस ( अक्षर पुरुष ) से ही प्राण उत्पन्न होता है तथा इससे ही 
मन, सम्पूर्ण इन्द्रियाँ, आकाश, वायु, तेज, जक और सारे संसारको 
घारण करनेवाली प्रथिवी [ उत्पन्न होती है ] ॥ ३ ॥ 


एतस्रादेवपुरुषान्नामरूप- 
चीजोपाधिरुकषिताज्ञायत उत्प- 


चतेथविद्याविषयविकार भूतो नास 


धेयोऽदरतात्सकः प्राणः “चाचा- 
रम्धणं विकारों नामधेयम्‌" 
(छा० उ० ६1१1४ ) अननु 
'तम्‌” इति श्रुत्यन्तरात्‌ 1 न हि 
तेनाविद्याविषयेणानतेन प्राणेन 
सप्राणत्वं प्रस्य स्यादपुत्रख 
स्वप्नद्ष्टेनेन पुत्रेण सपुत्रत्वस्‌। 
` एवं मनः सर्वाणि चेन्द्रियाणि 


नाम-रूपकी बीजभूत [अविद्या- 


रूप ] उपाधिसे उपलक्षित# इस 


पुरुषसे दी अविद्याका विषय 
विकारभूत केवर नाममात्र तथा 
मिध्या प्राण उत्पन्न होता है; जैसा 
कि “विकार वाणीका विछास और 
नाममात्र है” “बह मिथ्या है” ऐसी 
अन्य श्रुतिसे सिद्ध होता है। उस 
अविद्याविषयक मिथ्या आणसे 
पर्रह्मका सप्राणत्व सिद्ध नहीं 
हो सकता, जैसे कि खममें देखे हुए 
पुत्रसे पुत्रहीन व्यक्ति पुत्रवान्‌ 
नहीं हो सकता । 

इस प्रकार सन, सम्पूर्ण इन्द्रियो ` 


विषयाश्रेतआदेव जायन्ते । ओर उनके विषय भी इसीसे उत्पन्न 


४.०1 


च निरुपाधिक विशुद्ध ब्रकसे किसी भी विकारकी उत्पत्ति सम्भव नहीं दै । 
इसलिये जत्र उससे किसीकी उत्पत्तिका प्रतिपादन किया जायगा तो उसमें 
अविद्या या मायके सम्बन्धका आरोप करके ही किया जायगा । 


खण्ड १ ] 


शाङ्कस्भाप्यार्थं 


५१ 


न नेट नए नए थ तु = 1 ~ नरक 


तसार्सिद्धमस्य निरुपचरितम्‌ 
अग्राणादिमच्वमित्यर्थः। यथा च 
प्रामुपत्तेः परमाथेतोऽसन्तस्तथा 
प्रीनाति द्रव्याः । यथा 
करणानि मनधेन्द्रियाणि तथा 
सरीरविपयकारणानि भूतानि 
खमाकाशं वायुरन्तर्बाह्य आव- 
हादिभेदः, ज्योतिरभिः, आप 
उदकम्‌; परथिधी धरित्री 
विश्वस्य सर्वख धारिणी एतानि च 
शब्दस्पशरूपरसगन्धो त्तरोत्तर- 
गुणानि पूव॑पूर्वगुणसहितान्ये- 
तस्मादेव जायन्ते ॥ ३ ॥ 


होते हैं | अतः उसका सुख्यरूपसे 
अप्राणादिमान्‌ होना सिद्ध हुआ । 
वे जिस प्रकार अपनी उत्पत्तिसे पूर्व 
वस्तुतः असत्‌ ही थे उसी प्रकार 
लीन होनेपर भी असत्‌ ही रहते 
हैं---ऐसा समझना चाहिये । जिस 
प्रकार करण--मन और इन्द्रियाँ 
[ इससे उत्पन्न होते है] उसी 
प्रकार शरीर और इन्दियेकि 
विपयोंके कारणखरूप भूतवर्ग 
आकाश, आवहादि मेदोवारा 
बाह्य वायु, अग्नि, जल ओर विश्व 
यानी सत्रको धारण करनेवाली 
पृथिवी--ये पाँच भूत, जो पूर्वपूर्वं 
गुणके सहित उत्तरोत्तर क्रमशः 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध 
इन गुणोंसे युक्त हैं, उत्पन्न 
होते हैं ॥ ३॥ 


' ~ध 


संक्षेपतः परविद्याविषयमशक्षर | 
| सत्य पुरुषका 'दिब्यो मूर्तः" 


निर्विशेष॑ पुरुष सत्य दिव्यो 
दयमूतं इत्यादिना मन्त्रेणोकल्वा 
पुनस्तदेव सविशेषं विस्तरेण 
वक्तव्यमिति प्रवदते; संक्षेपविस्त- 
'रोक्तो हि पदार्थः सुखाधिगम्यो 





परविद्याके विषयभूत निर्विशेष 


इत्यादि मन्त्रसे संक्षेपतः वर्णन कर 
अब उसी तच्चका सविशेषरूपसे 
विस्तारपूर्वक वर्णन करना है-- 
इसीके लिये यह श्रुति प्रइृत्त होती 
है; क्योकि सूत्र ओर उसके भाष्यके 
समान [पहले ] संक्षेप॑में और 
[ फिर ] विस्तारपूर्वक कहा हुआ 


षर भुण्डकोपनिषव्‌ [ ण्डक २ 
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भवति स्रभाष्योक्तिवदिति ) | पदार्थ सुगमतासे समझमें आ जाता 
है । जो ब्रह्माण्डन्तर्वती विराद्‌ 
प्रथम उत्पन्न हुए प्राण यानी 
हिरण्यगर्भसे उत्पन्न होता है वह 
अन्य तच्तरूपसे रक्षित कराया 
तस्वान्तरितत्वेन लक्ष्यमाणो5्प्ये- | जानेपर्‌ भी इस घुरुषसे ही उत्पन 
होता है ओर पुरुपरूप ही है--- 
तसादेव पुरुषाजायत एतन्मय- | यही बात यह मन्त्र वतलाता है 
और उसके विशेषणोंका उल्लेख 
करता है-- 
तर्वभूतान्तरात्मा वह्मका विश्वरूप 


अभिभरधौ चक्षुषी चन्द्रसूयों 
दिशः श्रे वाग्विवृताश्च वेदाः । 
वायुः आणों हदयं विश्वमस्य 
पद्यां पएथिवी होष सवभूतान्तरात्मा ॥ ४ ॥ 


योऽपि प्रथमजासप्राणाद्धिरण्य- 


गर्माजायतेऽण्डस्यान्तगरिराद्‌ स 


क ¢ $ क~ 6 क 
अैत्येतदथेमाह) तं च विशिनष्ि- 


अप्नि ( चयुखोक ) जिसका मस्तक है, "चन्द्रमा ओर सूरय नेत्र हैं, 
दिशाएँ कण हैं, प्रसिद्ध वेद वाणी हैं, वायु प्राण है, सारा विश्व जिसका 
हृदय है ओर्‌ जिसके चरणोंसे परथिवी प्रकट हुई है वह देव सम्पूर्ण 
भतोंका अन्तरात्मा है ॥ 9 ॥ ] 


अभि रोकः “असी वाव | अमि अर्थात्‌ “हे गौतम ! यह 
लोको गौतमाम्ि/! ( छा० उ० | [खे] लोक ही श्चि है” इस श्रुतिके 
५1 1 १) इति श्यतेः, मूधा | अनुसार चुलोक ही जिसका मूर्घा-- 
यस्योत्तसाङ्गं शिरः 1 चक्षुषी | उत्तमाङ्ग यानी शिर है,चन्द्र-सूर्य यानी 
चन्द्रथ यश्चेति चन्द्रस॒यों | चन्द्रमा और सूर्य ही नेत्र हैं इस मन्त्मे 


खण्ड १-] . 


“शाइ्वरभाष्या्थ 


ण्रे 


1 1 नया क- नव 


यस्येति सवत्रालुषङ्गः ` कतन्यः) 
अस्येत्यख पदस्य वक्ष्यमाणसख 
यस्येति विपरिणामं इत्वा । 
दिशः श्रोत्रे" यख । वाग्वि 
चृता उद्धारिताः प्रसिद्धा चेदा 


यस ) वायुः प्राणो यख } | 


हृदयमन्तःकरणं भिव समस्तं 
जगदस्य यस्येत्येतत्‌ । सं 
द्यम्तःकरणविकारमेव जगन्मन- 
स्थेव॒सुपुतरे प्ररयदशेनात्‌ । 


जागरितेऽपि तत॒ एवाग्नि- 


विस्फुलिङ्गवदविप्रतिष्ठानात्‌ 1 यख 
च पद्भ्यां जातां पृथिवी । एष 
देवो यिष्णुरनन्तः अथमशरीरी 
्रैलोक्यदेहोपाधिः सर्वेपां भूता- 
नामन्तरात्मा ॥ ४॥ 


आगे कहे हुए अस्य' पदको श्यस्य 
म परिणत कर उसकी सर्वत्र 
अनुवृत्ति करनी चाहिये । दिशाएँ 
जिसके कर्ण हैं, विद्ृत---उद्घादित 
यानी प्रसिद्ध वेद जिसकी वाणी 
हैं, वायु जिसका प्राण है, विश्व--- 
समस्त जगत्‌ जिसका हृदय--- 
अन्तःकरण है; सम्पूर्ण जगत्‌ 
अन्तःकरणका ही विकार है, 
क्योंकि सुषप्तिमें मनहींमें उसका 
प्रस्य होता देखा जाता है और 
जाग्रत्‌ अवस्थामें अग्निसे स्फुलिङ्गके 
समान उसे उसीसे निकलकर स्थित 
होता देखते हैं तथा जिसके चरणों- 
से परथिवी उत्पन्न हुई है यह त्रेलोक्य- 
देहोपाधिक प्रथम शरीरी अनन्त देव 
विष्णु ही समस्त भूतोंका अन्तरात्मा 
है ॥ 9 ॥ 


9 


स हि सरमभूतेषु द्रष्टा श्रोता 


सबका कारणरूप वह परमात्मा 
ही समस्त ग्राणियोंमें द्रष्टा, श्रोता, 


मन्ता विज्ञाता सर्वकारणात्मा | मन्ता और विज्ञाताहै तथा पश्चाप्नि- 


के द्वारा# जो प्रजाप जन्म-मृत्युरूप 


पश्चाग्निद्वारेण च याः संसरन्ति | संसारको प्राप्त होती हैं वे भी 
क 

# खर्म, मेष, प्रथिवी; पुरुष और खी इन पिका छान्दोग्योपनिषद्‌ 
पञ्चम प्रपाठके तृतीय खण्डे पञ्चामिरूपसे वर्णन किया दै । 


शे 


५७ सुण्डकोपनिषद्‌ [ झुण्डक २ 
0. ह = र. नई लिए बॉ 721७ चल: टक कि 2 1 2 कई कक 
प्रजासता अपि तसादेव पुरुषा- | उस पुरुपसे ही उत्पन्न होती हैं--- 


यह बात अगले मन्नेसे बतखयी 
स्प्रजायन्त ईइत्युच्यते-- जाती है--- 


अक्षर पुरुषसे चराचरकी उत्पात्तिक्रा क्रम 
¢ 
तस्मादप्मः समिधो यस्य सूयः 
सोमात्प्जन्य ओषधयः प्रथिव्याम्‌ । 
पुमाम्रेतः सिञ्चति योषितायां 
बहीः परजाः पुरुषात्सम्परसूताः ॥ ५ ॥ 
उस पुरुषसे ही, सूर्य जिसका समिधा है वह अग्नि उत्पन्न हुआ 
है । [ उस चुलोकरूप अग्निसे निष्पन्न हुए) सोमसे मेव और [ मेघसे ] 
प्रथिवीतल्मे ओषधियाँ उत्पन्न होती हैं । पुरुष खत्रीमें | ओषधियोंसे 
उत्पन्न हुआ ] वीय सींचता है; इस प्रकार पुरुषसे ही यह बहुत-सी 
प्रजा उत्पन्न हुई है ॥ ५॥ 
तसखात्परसाद्पुरुषाखजावस्थान- उस परम पुरुषसे प्रनाकां 
निरेषरूपोऽग्निः । स निरोष्वते; अवस्थाविदोषरूप अग्नि उत्पन्न 
१. है से नव हुआ । उसकी विशेषता बतलछाते 
समिधो यख चयः समिध इव | हैं---सूर्य जिसका समिधा (ईधन) 
समिधः । येण हि घुलोकः समि- | दै अभिदोत्रके 1  समिषाके 


"व समान ही समिधा है, क्योकि सूर्यसे 
ध्यते) ततो हि छयुरोकान्निष्पनात्‌ 


ही चुलोक समिद्ध ( प्रदीप्त ) ) होता 
सोमात्पर्जन्योी.. द्वितीयोडग्नि३ | है | उस चुरोकरूप अभ्निसे निष्पन्न . 
हुए सोमसे [ पश्चाभ्मियोंमें | दूसरा 
अचि मेध उत्पन्न होता है। फिर 
उस मेघसे प्रथिबीतरमें ओषधियाँ 
उत्पन्न होती हैं । पुरुषरूप अग्निम 
हवन की हुई वीयकी कारणरूप 
ओषधियोंसे [ वीर्य होता है ] 1 उस 


सम्भवत्ति.। तसाच्च पर्जन्यात्‌ 
ओषधयः पृथिव्यां सम्भवन्ति ) 
ओषधिस्यः पुरुषाग्नौ इताभ्य 
उपादानभूताम्यः पुमानण्नी रेतः 


खण्ड १ ] शाह्वरभाष्या्थ ण्ण्‌ 
"० "रपट: ~ 1 3. "किट "पक, - = बाप + क ८ ~ पत 
सिश्चति योपितायां योपिति | वोर्थको पुरुपरूप अग्नि योपित-- 
योपाभ्रौ सियामिति 1 एवं क्रमेण ,| योपिद्रप अग्नि यानी सीमे सीचता 
वहीबहचः प्रजा ब्राक्मणाद्याः | है। इस क्रमसे यह ब्राह्मणादिरूप 
पुरुपात्परसात्सम्प्रचताः सम्मु- | बहृत-सी प्रजा परम पुरुपसे ही 


त्पन्नाः ॥ ५॥ उत्पन्न हुईं है ॥ ५॥ 
न ~ | 
कर्म और उनके साधन भी पृरुपग्रसूत हो हैं 
कि च कर्मंसाधनानि फलानि | यही नहीं, कर्मके साधन और 
फल भी उसीसे उत्पन्न हुए हैं, ऐसा 
श्रुति कहती है--सो किस प्रकार ! 
तस्माइचः साम यजूंषि दीक्षा | 
यत्नाच सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च । 
संवत्सरश्च यजमानश्च छोकाः 
सोमो यत्र पवते यत्र सूर्यः ॥ ६ ॥. 
उस पुरुपसे ही ऋचाएँ; साम, यजुः, दीक्षा, सम्पूर्ण यज्ञ, क्रतु, 
दक्षिणा, संवत्सर, यजमान, खोक और जहाँतक चन्द्रमा पत्रित्र करता 
है तथा सूर्य तपता है वे छोक उत्पन्न हुए हैं ॥ ६॥ 
तसखास्पुरुषादचो नियताक्षर- | उस पुरुपसे ही ऋचाएँ--.- 


पादाबसाना गायत्यादिच्छन्दो- | जिनके पाद्‌ नियत अक्षरो समास 
विधिष्टा मन््रः । ¦ होनेवाले हैं वे गायत्री आदि न्यो 
विशिष्ठ मन्त्राः। साम पाश्च- | बे मन, साम--पाथ्थमक्तिक 


क 14 बी [५ 
भक्तिकं च साप्त्माक्तकं च | अथवा साप्तमक्तिक स्तोमादि#ः 
स्तोभादिगीतविरिष्टम्‌ । यजूंपि । गानविशिष्ट मन्त्र तथा यजुः-- 

५ जिस मन्ते ईदिकार, प्रस्ताव, उद्रीथ; प्रतिद्दार ओर निधन--ये पॉच 
अवयव रहते हैं उसे "पाश्चमक्तिकः और जिसमे उपद्रव तथा आदि--थे दो 
~ होते (+ [.4 डी 9 [प |+ 
अव्यय ओर होति ६ उसे (साप्तभक्तिकः कहते द । ४ फद आदि अथद्यूल्य 
वर्णोका नाम स्तोम? है| 








च तसादेवेत्याहः ` कथम्‌ ? 


पद 


ऊुण्डकोपनिषद्‌ 


[ मुण्डक २ 


अनियतांक्षरपादावसानानि ` 


चाक्यरूपाण्येवं त्रिविधा सन्त्राई । | 


दीक्षा मौज्ज्यादिलक्षणा क॒ववे- 
नियमविशेषाः । यज्ञाश्र सर्वेऽभि- 
होत्रादथः । क्रतवः सयूपाः । 
दक्षिणाश्वैकगवाद्यपरिमितसवे- 
स्वान्ताः । संवत्सरथ कालः 
कर्माङ्गः । यजसानश्र कतां । 


¢ 
लोकास्त कमेफरभूतास्ते 
विशेष्यन्ते; सोमी यत्र येषु लोकेषु 


पवते पुनाति लोकान्यत्र येषु | 


जिनके पादोंका अन्त नियमित 
अक्षरोंमें नहीं होता ऐसे वाक्यरूप 
मन्त्र--इस प्रकार ये तीनों प्रकारके 
मन्त्र [ उत्पन्न हुए हैं| तथा 
उसीसे] दीक्षा--मौज्ञी-वन्धन आदि 
यज्ञकतोके नियमविशेष, अश्निहोत्रादि 


| सम्पूर्ण यज्ञ, ्रतु---यूपसदित यज्ञ, 


दक्षिणा--एक गोसे लेकर अपने 
अपरिमित सबखदानपर्यन्त, 
संवत्सर--कर्मका अङ्गभूत कार, 
यजमान---यज्ञकर्ता, तथा उसके 
कर्मके फलखरूप खोक उत्पन्न हुए 
हैं। उन लछोकोंकी विशेषताएँ 
वतखाते हैं---जिन छोकोंमें चन्द्रमा 
लोकोंको पवित्र करता है और 
जिनमें सूर्य तपता रहता है वे 


खयस्तपति च ते च दक्षिणाय- | विद्वान्‌ ओर अविद्वान्‌ कर्ताके 


नोत्तरायणमार्गद्यगम्पा विदद- 
विदत्कदैफरभूताः ॥ ६ ॥ 





कर्मफर्मूत॒ दक्षिणायन-उत्तरायण 
इन दो मार्गसे प्राप्त होनेवाठे लोक 
उत्पन्न होते हैं ॥ ६ ॥ 


न 
तस्माच्च देवा बहुधा सम्प्रसूताः 
साध्या मचुष्याः परावो वयांसि । 


= 


म्र णापान्‌। 


नीहियवो तपश्च 


श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचर्य विधिश्च ॥ ७ ॥ 


खण्ड १ ]. चआाद्भुरभाष्या्थं ९७ 
| 1 4 ~ =, नर = +. 
उससे ही [ कर्मके अङ्गभूत ] वहुत-से देवता उत्पन्न हुए। तथा 
साध्यगण, मनुष्य, प्य, पक्षी, प्राण-अपान, व्रीहि) यव, तप, श्रद्धा, 
सत्य, त्रह्मचर्य और विधि [ये सत्र भी उसीसे उत्पन्न हुए है] ॥ ७॥ 
तसा पुरपा्कमांङ्गमूता | ` उस पुरुषसे ही बसु: आदि 
देवा वहुधा वस्वादिगणमेंदेन | गणके भदे कनके अंगभूत वहुत-से 
देवता उत्पन्न हुए है] तथा 
सम्भा, सम्बन्भच्ताः । साध्या | साग्यगण-- देनताभकी , जाति- 
देवविशेषाः | मनुष्याः कर्माधि- विशेष, कर्मके अधिकारी मनुष्य, 
ताः । पशवों ग्रास्यारण्याः | | गाँव और जड्डछमें रहनेव्रारे पञ्च, 
वयांसि पशक्षिणः। जीवनं च | स्‌--पक्षी, मनुप्यकरे जीवनरूप 
; , न नीहि प्राण-अपान ( श्वासोच्छास ) हविके 
मदुप्यादीनां पराणापानौ वीहि | च्मि त्रीहि और व 
यवौ दविरथो । तपश्च -कर्माहु संस्कार करनेवाद तथा खतन्त्रतासे 
पुरुपसंस्कारलक्षणं स्वतन्धं च | फछ हक कर्मका अंग्रमूत तप, 
साधनम्‌ । श्रद्धा यसूर्वकः | “दी जिसके कारण सम्पूर्ण 
या 0 पुरुपा्थसाधरनोका प्रयोग, चित्त- 
सर्वेपुरुषाथंसाधनप्रयोगश्विच- | प्रसाद और आस्त्रिक्यबुद्धि होती 
प्रसाद्‌ आर्तिक्यबुद्धिस्तथा सत्यम्‌| है, तथा सत्य--मिथ्याका व्याम 
अनृतवर्जन॑ यथाभूतार्थवचनं | एवं यथाथ और किसीको पीडा न 


देनेवाल कचन, ब्रह्मचर्य--मैथुन 
चापीडाकरम्‌ । बरह्मचर्यं मेथना- ६ 
उाकरम | अह्मचय मधु न करना और ऐसा करना चाहिये- 


न विधिश्वेतिकर्तव्यता [प कप 0 
समाचारः) चातकवंठ इस प्रकारकी विधि [ये सब्र भी 
१1 ७॥ उस पुरुपसे ही उत्पन्न हुए हैं ]॥ज। 


रन्धय, विषय और इन्द्रियस्थानादे भा जह्मजनित ही हैं 
किं च- . . | तथा--- 
: सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्‌ 
 सप्ताचिषः समिधः सप्त होमाः ] 


५८ मुण्डकोपनिषद्‌ [ झुण्डक २ 
[का । ^ व 1 नव लक 0 1 1 372 = य अब, 
सप्त इमे. खोका येषु चरन्ति प्राणा 
गुहाशया निहिताः सप्त सप्त ॥८॥ 
उस पुरुषसे ही सात प्राण ८ मस्तकस्थ सात इन्द्रिया ) उत्पन्न हुए 
हैँ । उसीसे उनकी सात दियो सात समिधा ( विषय ), सात होम 
( विषयज्ञान ) ) और जिनमें वे सन्नार करते हैं वे सात स्थान प्रकट हुए 
हैं। [इस प्रकार ] ग्रतिदेहमें स्थापित ये सात-सात पदार्थं [ उस 
पुरुषसे ही हुए हैं | ॥ ८ ॥ | 
सप्त शीषेण्याः प्राणास्तसा- ध [ दो नेत्र, दो श्रवण, दो घ्राण 
< ष्‌ 4 र एक रसना-ये] सात 
देव पुरुषात्मभवन्ति | तेषां च मस्तकस्य प्राण उसी पुरुषसे उत्पन्न 
सप्ाचिषो दीप्य; खविषयाव- | होते हैँ । तथा अपने-अपने विषयों- 
को प्रकारित करनेवाडी उनकी 
सात दियो, सात समिघ--- 
सप्त विषयाः, विषये समि- | उनके सात विषय, क्योकि प्राण 
छर | होमादि ( इन्द्रियवर्म › अपने विपर्योसे ही 
न्ते माणाः । स । समिद्ध (प्रदीप्त) हुआ करते हैं। सातः 
पयविज्ञानानि “यदस्य विज्ञानं | होम अर्थात्‌ अपने विषयोंके विज्ञान, 
तज्जुहोति" (महानारा०९५। १)| जैसा कि “इसका 4 = 
उसीको हवन करता है” इस अन्य 
इति श्रुत्यन्तरात्‌ 1 श्रुतिसे सिद्ध होता है, [ ये सत्र 
इस पुरुषसे ही प्रकट हुए हैं ]। ` 
कि च सेमे लोका इनद्रिय्‌- | तथा ये सात छोक--इन्द्रियः 
स्थान, जिनमे कि ये प्राण सञ्चार 
करते हैँ । “जिनमें. प्राण सच्नार 
करते है. यह - ्राणोका विद्ेषण 
प्राणानां विशेषणमिद ्राणापा- | [ उनके प्रसिद्ध अर्थ ] प्राणापानादि- 


चोतनानि । तथा पसप्त समिधः 


स्थानानि येषु. चरन्ति सश्चरन्ति 
भ्राणाः 1 प्राणा येषु चरन्तीति 
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नादिनिषृत्यथम्‌ । गुहायां शरीरे | की आशंका निदत्त करनेके लिये 
_ हि है । जो सुषु्ति-अवस्थामें गुहा-- 
हृदये वा खापकाले शेरतः इति | शरीर अथवा हृदयमें शयन करते 
रे . | हैं वे गुह्ाशय र तथा विधातादयारा 
गुहाशयाः, निहिताः खापिता | प्रत्येक मे निहिंत--स्थापित 
माणिमेदम्‌ ये सात-सात पदार्थ [ इस पुरुषसे 
धात्रा सप्त सष्ठ प्रति । | ही उत्पन्न हुए हैं ] । 
यानि चास्मयाजिनां विदुषां | इस प्रकार जो भी आत्मयाजी 
कर्माणि कर्मफलानि चाबिदुषां | विद्वानोंके कर्म और कर्मफल तथा 
च कर्माणि तत्साधनानि कर्म- | अज्ञानियोंके कर्म, कर्मफल और 
फलानि च सवं चैतत्परसादेव | उनके साधन हैं वे सत्र उस परम 
पुरुपात्सवज्ञात्प्रसतमिति प्रक- | पुरुषसे ही उत्पन्न हुए हैं---यह इस 
रणा्थैः ॥ ८ ॥ प्रकरणका अर्थ है ॥ ८ ॥ 
0 
पर्व॑त, नदा और ओषा आदिका बद्यजन्यत 
अतः समुद्रा गिरयश्च स्वे 
ऽस्मात्स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्बरूपाः । 
अतश्च सवां ओषधयो रसश्च 
येनैष भूतैस्तिष्ठते ह्यन्तरात्मा ॥ & ॥ 
इसीसे समस्त समुद्र ओर पर्वत उत्पन्न हुए हैं; इसीसे अनेक 
रूपोंवाली नदियाँ बहती हैं; इसीसे सम्पूर्ण ओषधियाँ और रस प्रकट 
हुए हैं, जिस ( रस ) से भूतोंसे परिवेष्टित हुआ यह अन्तरात्मा स्थित 
होता है ॥ ९ ॥ | । । 
अतः पुरुषात्सथ॒द्राः सर्वेक्षारा- | इस पुरुषसे ही क्षारादि सात 
द्याः, गिरथथ हिमचदादयोऽखा- | समुद्र ओर इसीसे हिमाढ़य: आद्रि 
देव पुरुषात्सर्चे। खन्दन्ते सरवन्ति | समस्त पवत उत्पन्न इए 2 । गन्ना 
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गङ्गायाः सिन्धवो नचः सरबै- | आदि अनेक रूपोंवाली नदियाँ मी 
रूपा बहुरूपा असदेव पुरुषात्‌ | इ्सीसे प्रवाहित होती हैं। इसी 

्ीहियवा पुरुषसे ब्रीहि; यत्र आदिं सम्पूणं 
। सर्वा ओषधयो वायाः । | ओपधियों तथा सघुरादि छः प्रकारका 
रसश्च मधुरादिः षड्विधो येन | रस॒ उत्प हुआ है, जिस रसे 
रसेन भूतेः पञ्चभिः स्थूले; | कि पाँच स्थूछ भूतोंद्ारा परिवेष्टित 
परिवेष्टितस्तिष्ठते तिष्ठति ह्यन्त- | इआ अन्तरात्मा--लिंगदेह यानी 


न सूक्ष्म शरीर स्थित रहता है । यह 
लिल्ग || श त 
रात्मा लिङ्गं सं शरीरम्‌ शरीर और आत्मके मध्ये आत्मा- 


तद्धयन्तराले शरीरस्वात्मनथ्रा- | के समान शित है; इसलिये 

त्मबहर्त॑त इत्यन्तरात्मा ॥ ९ ॥ | अन्तरात्मा कहलाता है॥ ९ ॥ 
रह्म और जयत्‌का अभेद तथा बहयज्ञानसे अविद्ा-मन्धिक्रा नाच्च 
एवं पुरुपारसर्वमिदं सम्परख्च- ! इस प्रकार यह सत्र पुरुषसे ही 


| विकासे | उत्प इभ है; अतः विकार वाणी- 
तस्‌ 1 अतो वाचारम्भणं चि = 
च्‌ का आरम्भ ओरं नाममात्रके लिये 


नासधेयसरृतं पुरुष इत्येव | तथा मिष्या ही है, केवल पुरुष ही 
सत्यम्‌ 1 अत+--- | सत्य है 1 इसलिये--- 

पुरुष एवेदं विश्वं कमं तपो ब्रह्म परास्तम्‌ 1 एतद्यो वेद 

निहितं गुहायां सोऽविदाग्रन्थि विकिरतीह सोम्य ॥ १० ॥ 

यह सारा जगत्‌, कर्म और तप (ज्ञान) पुरुष ही है) वह पर 

ओर अमृतरूप ब्रह्म है । उसे जो सम्पूर्णं प्राणियोके अन्तःकरणमें स्थित 

जानता है, हे सोम्य ! वह इस लोकम अवियाकी अन्धिका छेदन कर 

देता है ॥ १०॥ 

पुरुप एवेदं विश्वं सवम्‌ ! | परुष ही यह विश्व--सारा 

न विश्वं नाम पुरुषादन्यत्कि- | जगत्‌ है; पुरुषसे मिन विश्व” कोई 

. चिदसि ! अतो यदुक्तं तदेवेदम्‌ | वस्तु नहीं है । अतः 'हे मगवन्‌ ! 





अभिहितं 'कसिन्‌ भगवो विज्ञाते 
सर्वभिदं ` विज्ञातं भवतीति, । 
एतसिन्हि परसिनारमनि स्वे- 


कारणे पुर्षे विज्ञाते पुरुष एवेदः 


विर्वं नान्यदस्तीति विज्ञात 
भवतीति | 

कि पुनरिदं विश्वमित्युच्यते ] 
कर्मापिहोत्रादिलक्षणम्‌ । तपो 
ज्ञानं तत्छृतं फलमन्यदेताव द्वीद 
स्बेम्‌। तथ्चैतद्र॒क्मणः कार्यम्‌। 
तसात्सचं ब्रह्म परामृतं परममस्तस्‌ 
अहमेवेति थो वेद निहित॑ शितं 
गुहायां हृदि स्वेग्राणिनां स 
विज्ञानादविचाग्रन्थि - ग्रन्थिमिव 
खढीभूतामविद्यावासन्‌ं विकिरति 
निक्षिपति नाशयतीद जीवन्नेव 
न सृतः सन्‌ है सोम्य प्रियदरोन १० 


किसको जान टेनेपर यड सत्र कुछ 
जान लिया जाता है ?” ऐसा जो 
प्रश्न किया गया था उसीका यहाँ उत्तर 
दिया गया है कि सबके कारण- 
खरूप इस परमात्मा जान लेनेपर 
ही यह ज्ञान हो जाता है कि यह 
विश्व पुरुष ही है, उससे भिन्न 
नहीं है ।! : ! 
किन्तु यह विश्च हे क्या? 
ऐसा प्रश्न होनेपर कहते हे--- 
अग्निहोत्रादिख्प कर्म, तप यानी 
ज्ञान, उसका फक तथा इसी 
प्रकारका. यह ओर सभी [ विश्व 
कहलाता है ] । यह सन्नः ब्रह्मका 
ही कार्य है । इसलिये यह सब पर्‌ 
अमृत ब्रह्म है ओर पराम्ृत ब्रह्म मैं 
ही हँ--ऐसा जो पुरुष सम्पर्ण 
प्राणियोंके दयम स्थित उस ब्रह्मको 
जानता है हे सोम्य--हे प्रियदर्शन ! 
वह अपने ऐसे विज्ञानसे अविद्या- 
ग्रन्थिको यानी ग्रन्थिं ( गाँठ ) के 
समान द इई अविद्याकी वासनाको' 
इस रोके जीवित रहते ही काट 
डालता है--मरकर नहीं ॥ १०॥ 


इत्यथवेबेदीयमुण्डकोपनिषद्धाष्ये द्वितीयमुण्डके 
ग्रथमः खण्डः || १॥ 


3 _ 
द्यः खण्ड 
"3 
ब्रह्मका स्वरूपानिर्देश तथा उसे जाननेके लिये आदेश 


अरूपं सदक्षर केन अकारेण | रूपहीन होनेपर भी उस अक्षर- 
विज्ञेयमित्युच्यते को किस प्रकारं जानना चाहिये--- 
नि यह अव्र वतकाया जाता है-- 


आविः संनिहितं सुहाचरं नाम महत्पदमत्रैतत्सम- 
पितम्‌ 1 एजत्प्माणन्निमिषच्च यदेतज्ञानथ सदसदरेण्यं 


॥ 1 


परं विज्ञानायद्वरिष्ठ प्रजानाम्‌ ॥ १ ॥ 
यह ब्रह्म पग्रकाशखरूप, संत्रके हृदयमें स्थित, गुहाचर नामवाख 
और महत्पद है । इसीमें चलनेवाले, प्राणन करनेवाले ओर निमेषोन्मेष 
करनेवाले ये सब्र समर्पित हैं । तुम इसे सदसद्रप, प्रार्थनीय, ग्रजाओंके 

विज्ञानसे परे और सर्वोत्कृष्ट जानो ॥ १ ॥ 

आविः प्रकाश संनिहितं, आवि:-प्रकाशखरूप,संनिहित- 
यभिल्वैयति आनतीति समीपस्थित; वागादि उपाधियोंद्वारा 
वागाद्युपाधिभिज्वरति भाजतीति प्रज्वलति होता है, प्रकाशित होता 
- है---ऐसी एक अन्य श्रुतिके अनुसार 
श्ुत्यन्तराच्छब्दादीलुपलभमान- | बह शब्दादि विषयोंको उपलब्ध 
करता-सा जान पड़ता है अर्थात्‌ 
सम्पूर्ण प्राणियोंके हृदयमें दर्शन, 
विज्ञानाद्यपाधिधमैराविभूत.. | वण, मनन और विज्ञान आदि 
उपाधिके धरेसि आविर्भूत हुआ 
सहृक्ष्यते हदि सर्वश्राणिनाम्‌ 1 | दिखायी देता है [अतः संनिहित हैं] । 


चदवभासते । दशेनश्रवणमनन- 


खण्ड २ | 


शाङ्करस्भाप्यार्थं 


'द३ 
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यदेतदाबिर्जह् संनिहितं सम्यक्‌ 
सितं हदि तद्गुदाचरं नाम । 
-गुयायां चरतीति दशेनश्रवणा- 
(प र्थं चरमिति 

दिशप्रकारेगुंदा प्रयातम्‌] 
महत्सवंमहत्त्वात्‌ । पदं पद्यते 


सर्वेणेति स्वेपदार्थास्यद त्वात्‌ । 
कृथं तन्महत्पद मित्युच्यते । 


यतोऽत्रासिन्त्रह्मण्येतत्सवं । 


भरवे्षितं रथनाभाविवाराः । 
एजचलत्पक्ष्यादि, प्रणस्माणि- 
"तीति प्राणापानादिमन्मदुष्य- 
पश्वादि, निमिषच्च यनिमेषादि- 
क्रियावद्यचानिमिषच्रशब्दारसम्‌- 
।सतमेतदत्रैव जह्मणि समर्पितम्‌ । 

एतद्यदास्यदं सवं जानथ हे 
रिष्या अवगच्छथ तद्‌ात्मभूतं 





इस प्रकार .जो प्रकाशमान ब्रह्म 
हृदयमें संनिहित---सम्यक्‌ स्थित है 
बह. गुहाचर--दर्शन-श्रवणादि 
प्रकारोसे गृह्य ८ बुद्धि ) में 
सञ्चार करता है इसलिये गुद्ाचर 
नामसे विख्यात है | [ वही महत्पद 
है] सबसे बड़ा होनेके कारण 
वह "महत्‌ है ओर ससे प्राप्त 
किया जाता है अथवा सारे पदार्थो 
का आश्रय है, इसलिये "पद" है । 

वह 'महत्पद' किप प्रकार है ? 
सो बतखाते हैं---क्योंकि इस त्रह्ममें 
ही, रथकी नाभिमें अरोकि समान 
यह सच कुछ समर्पित अर्थात्‌ भटी 
प्रकार प्रवेशित है । एजत्‌:---चलने- 
फिरनेवाले पक्षी आदि, प्राणत्‌ू--- 
जो प्राणन करते हैं वे प्राणा- 
पानादिमान्‌ मनुष्य और पञ्च आदि, 
निमिषत्‌ च--जो निमेपादि 
क्रियावाठे ओर च शब्दके सामथ्यसे 
जो निमेष नहीं करनेवाले हैं वे भी 
इस प्रकार ये सत्र इस ब्रह्मे ही 
समर्पित हैं। 

हे शिष्यगण ! ये सब जिस 
[ ब्रह्मरूप ] आश्रयवाले हैं उसे तुम 
जानो---समझो; वह सदसत्खरूप 


भवतां सदसत्खरूपम्‌ । सदसतो- तुम्हारा आत्मा है, क्योंकि उससेमिन 
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मूर्तामृतेयोः स्थूलसक्ष्मयोस्तदू- | कोई सत्‌या अंसत--मूत्ते या अमल 
व्यत्रिकेणामाबाव वरेण्यं अर्थात्‌ स्थूछ या सूक्ष्म है ही नहीं । 

ठ ठ ण्य होने ५, 
तिरेकेणाभावात्‌ वि चरे और वही नित्य होनेके कारण 
वरणीय तदेव हि सवेख नित्य- | सबका वरेण्य---वरणीय---प्रार्थनीय 
लासर्थनीयम्‌ प्रं व्यतिसिदि है| तथा प्रजाओंके विज्ञानसे परे 
यानी व्यतिरिक्त है--इस प्रकार इस 

वज्ञानात्पज्ञानाग्रांत व्यवाह्तन [ प्र शब्द | क्न व्यवधानयुक्त 
सम्बन्धः; यछोकिकविज्ञानागोच-| [ प्रजानाम्‌ ] पदसे सम्बन्ध है 1 
न यति चतं तात्पय यह कि जो लोकिक 
४ “ विज्ञानका अविषय है, और वरिष्ठ 
सवेपदार्थेषु वरेषु तद्भय के | यानी सम्पूर्ण श्रेष्ठ पदाथोमिं श्रेष्ठतम 

० © | 

च्रह्मातिशयेन वरं सबैदोपरदित- | दै, क्योकि सम्पूर्ण दोषोंसे रदित 
होनेके कारण एक वह ब्रह्म ही 


त्वात्‌ ॥ € ॥ अत्यन्त श्रेष्ठ है ॥ १ ॥ 
बह्ममें मनोनिवेश करनेका विधान 
कि च--- | त्रा. 
यद्चिमद्गुम्योऽए च॒ यस्मिछ्वोका निहिता 


ोकिनश्च । तदेतदक्षरं बह्म. स॒ आणस्तदु वाङ्मनः 1 
तदेतत्सत्यं तद्रतं तदधेडज्यं सोम्य विद्धिः ॥ २ ॥ 

जो दीप्तिमान्‌ और अणुसे मी अणु है तथा जिसमें सम्पूर्ण छोक 

और उनके निवासी स्थित हैं वही यह अक्षर ब्रह्म है, वही प्राण है तथा 
वही वाक्‌ और मन है । वही यह सत्य और अमृत है हे सोम्य | 
उसका [ मनोनिवेशद्वारा ] वेघन करना चाहिये; त्‌ उसका वेघन कर ॥२॥ 
यद्चिमदीकषिमत्‌, दीप्त्या जो अचिमत्‌ यानी दीप्तिमान्‌ 


दिव्या „ .... | है; ब्रह्मकी दीपतिसे ही सूर्य आदिः 
खाेसयादि दीप्यत इति दीहि- देदीप्यमान होते हैं, इसलिये ब्रह्म 
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महुक्ष किं च यदणुभ्यः श्यामा- 

कादिभ्योऽप्यणु च सक्ष्मम्‌ | च 

शन्दार्स्थुेम्योऽप्यतिश्चयेन | 
एथिव्यादिभ्यः । यसिल्लोका 

भूरादयो निहिताः सिताः, ये 

च॒ लोकिनो लोकनिवासिनो 

मनुष्यादयश्रेतन्याश्रया हि सर्वे 

प्रसिद्धाः। तदेतत्सवाश्चयमक्षरं ब्क्ष 
स प्राणस्तदु वाउमनो वाक्च मनश 
सर्वाणि च करणानि तदन्तथै- | 
तन्यं चेतन्याश्रयो हि भराणेन्द्रि 

यादिसर्वसंधातः “श्राणसख त्राणम्‌” 
(च्र° उ० ४।४।१८) इति 

श्रुत्यन्तरात्‌ । 


यत्प्राणादीनामन्तशैतन्यमक्षरं 
तदेतरसत्यमवितथमतोऽमरतम्‌ 
अविनाशि तद्वेद्धव्यं मनसा 
ताडयितव्यम्‌ । तस्सिन्मनःसमा- 


धानं कर्तव्यमित्यर्थः 1 यस्मदेवं 


प 


दीप्तिमान्‌ है । और जौ श्यामाक 
आदि अणुओंसे मी अणु--सूक्ष्म 
है। श्च शब्दसे यह समझना 
चाहिये कि जो पृथिवी आदि स्थुल 
पदार्थेसि भी अत्यन्त स्थूछ है। 
जिसमें भूछोंक आदि सम्पूर्ण लोक 
तथा उन खोकोकि निवासी मनुष्यादि 
स्थित हैं, क्‍योंकि सारे पदार्थ 
चेतन्यके ही आश्रित प्रसिद्ध हैं, 
वही सत्रका आश्रयभूत यह अक्षर 
बरह्म है) वही श्राण है तथा वही 
वाणी और मन आदि समस्त इन्द्रिय- 
वम है; उन सभीमें चैतन्य ओतप्रोत 
है, क्योकि प्राण ओर्‌ इन्दिय 
आदिका सारा संघात चैतन्यके ही 
आश्रित है, जैसा क्रे “वह प्राणका 
प्राण हैः” इत्यादि एक अन्य श्रुतिसे 
सिद्ध होता है | 


[इस प्रकार] प्राणादिके 
भीतर रहनेवाला जो अक्षर चैतन्य 
है वही यह सत्य यानी अवितथ है; 
अतः वह अम्ृत---अविनाशी है । 
उसका वेधन यानी मनसे ताडन 
करना चाहिये । अर्थात्‌ उसमें 
मनको समाहित करना चाहिये 1 
हे सोम्य | क्‍योंकि ऐसी वात है, 


द 
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न द ना 2:- ७29०० 5८८2:० 


हे सोम्य विद्धयक्षरे चेतः 
समाधत्ख ॥ २॥ 
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इसलिये त्‌ वेधन कर यानी अपने 
चित्तको उस अक्षरमेख्गादे॥२॥ 


2 
89 


[^ 


बह्यवेघनकी विधि 


कथ्‌ वेद्धव्यमित्युच्यते--- | 


उसका किस प्रकार वेधन करना 


चाहिये, सो बतलछाया जाता है--- 


धनुगहीलोपनिषदं महास्त्रं 

शर झुपासानिशितं सन्धयीत । 
आयम्य तद्भावगतेन चेतसा 

रक्ष्यं तदेवाक्षरं सोम्य विद्धि ॥ ३॥ 


हे सोम्य ! उपनिपद्रेय महान्‌ अच्ररूप घनुप लेकर उसपर 
उपासनाद्यारा तीक्षण करिया हुआ बाण चढ़ा; ओर फिर उसे खचकर ब्रह्म- 
भावानुगत चित्तसे उस अक्षररूप लक्ष्यका ही वेधन कर ॥ २ ॥ 


धनुरिष्वासनं शृदीत्वादायौ- 
पनिपदथपनिपत्खु भवं प्रसिद्धं 
महास्चं महच्च तदसं च महास 
धयुस्तस्मिञ्शरम्‌; किविशिष्टस्‌ 
इत्याह-- उपासानिशितं सन्तता- 
भिध्यानेन तनूकुत॑ संस्कृतमित्ये 
तत्‌, सन्धयीत सन्धानं कुर्यात्‌। 
सन्धाय चायम्याकृष्य सेन्द्रियम्‌ 


ओपनिपद-उपनिपर्दोमिं वर्णित 
यानी उपनिपस्प्रसिद्ध महाख्-- 
महान्‌ अद्वरूप धनुप्‌--रारासन 
लेकर उसपर बाण चढ़ावे--- 
किस प्रकारका वाण चढ़ावे ? इसपर 
कहते हैं -- उपासनासे निशित यानी 
निरन्तर ध्यान करनेसे पेनाया 
इुआ---संस्कार किया हुआ वाण 
चढ़ावे फिर वाण चढ़ानेके 


अनन्तर उसे खींचकर अथात्‌ 


अन्तःकरणं खबिपयाहिनिवत्ये | इन्द्रियोंके सहित अन्तःकरणको 
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लक्ष्य एवावर्जितं रृत्वेत्यथः । 
न हि हस्तेनेव घनुप आयमनमिह 
सम्भवति । तक्भावगतेन तसिन््‌ 
च्रक्मण्यक्षरे लक्ष्ये साचना भावः 
तद्धतेन चेतसा रक्ष्यं तदेव यथो- 
क्तरक्षणमक्षरं सोम्य विद्धि ॥३॥ 


छाङ्कस्भान्यार्थं 
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उनके विषर्योसे हट अपने छक्ष्यमे 
ही जोड़कर--्योंकि इस घनुपको 
हासे धनुप चढ़ानेके समान नहीं 
खींचा जा सकता-तद्भावगत अर्थात्‌ 
अपने लक्ष्य उस अक्षर ब्रह्ममं जो 
भावना है उस भावमें गये हुए 
चित्तसे हें सोम्य ! ऊपर कहे हुए 
लक्षणोंव्राछे अपने उसी लक्ष्य अक्षर 
ब्रह्मका वेधन कर ॥ ३॥ 


वेघनके लिये महण किये जानेवाले धनुपादेका स्पष्टीकरण 


यदुक्तं धज्ञुरादि तदुच्यते-- 


ऊपर जो घनुप आदि बतलाये 
गये हैं उनका उलछलेख किया 
जाता है-- 


म्रणवो धनुः शारो ह्यात्मा व्रह्म तह्नक्ष्यमुच्यते । 


अग्रमत्तेन वेडव्यं शरवत्तन्मयों 


मवेत्‌ ॥ ४ ॥ 


ग्रणव घनुप है, [ सोपाधिक्त ] आत्मा बाण है ओर ब्रह्म उसका 
लक्ष्य कहा जाता है । उसका सावधानतापूचंक वेधन करना चाहिये 


और बाणके समान तन्मय हो जाना चाहिये ॥ 9 ॥ 


प्रण० ओङ्कारो धुः । 
यथेष्वासनं लक्ष्ये शरस्य अवेश- 
कारणं तथात्मशरस्याक्षरे लक्षय 
म्रवेशकारणमोडूनरः । प्रणवेन 
दयम्यसखमानेन संस्क्रियमाणस्तदा- 


ठऊम्बनोऽप्रतिवस्धेनाश्वरेऽवतिषएते; 


प्रणव यानी ओंकार धनज्ञुप है । 
जिस प्रकार शरासन ( धटुष) 
रक्ष्ये वाणके प्रवेश कर जनेका 
साधन है उसी प्रकार [ सोपाधिक] 
आत्माखूप वबाणके अपने रक्ष्य 
अक्षरमें प्रवेश करनेका कारण 
ओंकार है । अभ्यास किये हुए 
प्रणवके द्वारा द्वी संस्कृत होकर 
वह उसके आश्रयसे विना किसी 
वाधाके अक्षर ब्रह्मम इस प्रकार 
स्थित होता है, जैसे धलुपसे छोड़ा 


&८ 
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यथा धनुपास्त इपुलेक्ष्ये। अतः 
अणवो धजुरिव धुः) शरो 
द्यात्मोपाधिलक्षणः पर एव 
जले सर्यादिवदिह प्रविष्टो देहे 
सर्ववोदधभरस्ययसाधितया 1 स 
शर इव खात्सन्येवार्पितोऽक्षरे 
ब्रक्मण्यतो ब्रह्म तछअक्ष्यसुच्यते । 
लक्ष्य इव  मनभ्समाधित्सुमिः 
आत्ममावेन लक्ष्यमाणत्वात्‌ 1 
तत्रैवं सतयप्रमत्तेन वाह्मविप- 
योपरुन्धित्तष्णाप्रमादबजितेन ` 
सवतो बिरक्तेन जितेन्द्रियेणेकाग्र- 
चित्तेन वेद्धव्यं नङ र्यम्‌ । 
ततस्तद्ेधनादृध्य॑ शरवत्तन्मयो 
भवेत्‌ 1 यथा शरख लक्ष्येकात्म- 
त्वं फर मवति तथा देहाद्यात्म- 
मत्ययतिरस्करणेनाक्षरेकास्मत्वं 
फर्मापादयेदित्य्थः ॥ ४ ॥ 


हुआ वाण अपने लक्ष्यसे । अतः 
धनुषके समान होनेसे प्रणव ही 
धनुष है | तथा आत्मा ही बाण है, 
जो कि जलूमें ग्रतित्रिम्बित हुए 
सूर्य आदिके समान इस शरीरमें 
सम्पूर्ण बौद्ध प्रतीतियोंके साक्षीरूपसे 
प्रविष्ठ हो रहा है| वह वाणके 
समान अपने ही आत्मा (खरूपभूत) 
अक्षर ब्रह्ममें अनुप्रविष्ट हो रहा. 
है। इसलिये ब्रह्म उसका र्स्य 
कहा जाता है, क्योंकि मनको 
समाहित करनेकी इच्छावाले पुरूषो- 
को वही आत्मभावसे क्षित होता है। 

अतः ऐसा होनेके अनन्तर 
अप्रमत्त-- ताञ्च विषयोंकी उपट्व्ि- 
की तृप्णारूप प्रमादसे रहित होकर 
अर्थात्‌ सत्र ओरसे विरक्त यानी 
जितेन्द्रिय होकर एकाग्रचित्तसे 
ब्रह्मरूप अपने लक्ष्यक्रा वेवन करना 
चाहिये। और फिर उसका वेधन कर- 
नेके अनन्तर वाणके समान तन्मय हो 
जाना चाहिये। तात्पर्य यह कि 
जिस प्रकार वोणका अपने छक्ष्यसें 
एकरूप हो जाना ही फर है उसी 
प्रकार देहादिमें आत्मत्वकी प्रतीति- 
का तिरस्कार कर उस अक्षरत्रह्मसे 
एकात्मत्वरूप फ प्राप्त करे ॥ 9 ॥ 


द्वन 
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होनेके कारण उस अक्षरका ही, 


भरी प्रकार „द्य करानेके लिये 
ब्रार-बार वर्णन किया जाता है--- 


यस्मिन्योः परथिवी चान्तरिक्ष- 
मोतं मनः सह प्रणश्च स्वैः 


पुनवचनं सुलक्षणार्थमू-- 


[१ णय 


तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या 


वाचो विमु्चथामृतस्येष सेतुः 


॥ ५॥ 


` जिसमें घुलोक, पृथिवी, अन्तरिक्ष ओर सम्पूर्ण प्राणोंके सहित मन 
ओतप्रोत है उस एक आत्माको ही जानो, और सत्र वार्तोको छोड़ दो; 
यही अमृत ( मोक्षप्राप्ति का सेतु ( साधन) है ॥ ५॥ 


यसिन्नक्षरे पुरुषे यौः पृथिवी 
चान्तरिक्षं चोत॑ समर्पितं मनश्च 
सह प्राणे; करणेरन्धैः सर्वेस्तमेष 
सचाश्रयमेकमद्धितीयं जानथ 
जानीत हे शिष्याः । आत्मानं 
प्रत्यक्खरूप॑ युष्माकं सर्वप्राणिनां 
च ज्ञात्वा चान्या वाचोऽपर- 
विद्यारूपा विम्वुज्चथ विश्वत 


हे शिष्यगण | जिस अक्षर 
पुरुषमें चुलोक, पृथिवी, अन्तरिक्ष 
और प्राणों यानी अन्य समस्त 
इन्द्रियोंके सह्दित मन ओत-- 
समर्पित है उस एक--अद्वितीय 
आत्माको ही जानो; तथा इस प्रकार 
आत्माको अपने ओर समस्त प्राणियों- 
के प्रत्यकूखरूपको जानकर अपर- 
विद्यारूप अन्य वाणीको तथा उससे 
प्रकाशित होनेवाले समस्त कर्मको 
उसके साधनसहित छोड़ दो--- 


परित्यजत तत्कार्यं च सव | उसका सत्र प्रकार त्याग कर दो, 
कर्म ससाधनम्‌; यतोऽष्तस्यैप | क्योंकि यह अमृतका सेतु है-- 


७० | " मुण्डकोपंनिषद्‌ { झुण्डक २ 
= ५, (मदर: = 3. १, 
सेत॒रेतदात्मज्ञानमग्रतखाप्रतत्वघय| यह आत्मज्ञान संसार-महासागरको 
मोक्षस्य प्राप्तये सेतुरिव सेतु: पार करनेका साधन होनेके कारण 
॒ है अमृत---अमरत्व यानी मोक्षकी 
संसारमहोदधेः उत्तरण- | प्राप्तिके लिये [ नदीके पार जानेके 
हेत॒त्वात्तथा च श्रुत्यन्तरं | साधनभूत ] सेतुके समान सेतु है। 
= [+अप ८. युमेति सै ---“उसीको जा 
“(तमेव विदित्वातिसृत् सा कि--“उसीको जानकर 


प) पुरुष मृत्युको पार कर जाता है, 
न्य्‌ 4 पूर वृद्यतऽ १ 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय" | उसकी प्राप्तिका [ इसके सिवा] 


( चवे° उ० ३1८, & १५) | और कोई माग नहीं हे” इत्यादि 


इति ॥ ५॥ | एक अन्य श्रुति मी कहती है॥ ५॥ 
> 
ओंकाररूपसे बह्लचिन्तनकी विधि 
कि च- |... तथा-- 


अरा इव रथनामो संहता यत्र नाड्यः 
स एषोऽन्तश्चरते बहुधा जायमानः] 
ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानं 
खस्ि वः पाराय तमसः परस्तात्‌ ॥ ६ ॥ 
रथचक्रकी नाभिमे जिस प्रकार अरे ट्गे होते हैं उसी प्रकार 
जिसमे सम्पूर्ण नाडियाँ एकत्रित होती हैं उस ८ हृदय ) के भीतर यह 
अनेक प्रकारसे उत्पन्न हुआ सञ्चारं करता है। उस आत्माका ॐ 
इस प्रकार ध्यान करो | अज्ञानके उस पार गमन करनेमे तुम्हारा 
कल्याण हो [ अर्थात्‌ तुम्हें, किसी प्रकारका विचर प्राप्त न हो ] ॥ ६॥ 
अरा इव, यथा रथनाभौ। अरोके समान अर्थात्‌ जिस प्रकार 
समर्पिता अरा एवं संहताः | तो नामिमेंजरेसमर्पितरहतेहैंउसी 
सम्प्रविष्टा यत्र यणिन्हदये सर्वतो प्रकार शरीरमें सत्र व्याप्त नाड्यां 
जिस हृदयम संहत अर्थात्‌ प्रविष्ट 
देहव्यापिन्यो नाख्वस्तखिन्हृदये । हैं उसके भीतर यह बौद्ध प्रतीतियों- 
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दाङ्करभाष्याथं 


७४ 


[1 1 द ~ ०. ^ ५. 


बुद्धिश्रत्ययसश्षिभूतः स एप 
` ग्रकृत आत्मान्तरमध्ये चरते चरति 
वतते; पश्यञ्गृण्वन्मन्वानो 


विजानन्बहुधानेकधा क्रोधहर्पादि- 


प्रत्ययैर्जायमान इख जायमा- 
नोऽन्तःकरणोपाच्युविघायित्वा- 
ददन्ति रौकिका हृष्टो जातः 
करदधो जात इति ! तमातमानम्‌ 
ओमिस्येवमोङ्कारारम्धनाः सन्ती 
यथोक्तकल्पनया ध्यायथ चिन्त- 
यत । 

उक्तं वक्तव्यं च शिष्येभ्य 
आव्चार्येण जानता । शिष्याश्र 
ब्रह्मविद्यात्रिविदिष्‌त्वा निद्रत्त- 
कर्माणो मोक्षपथे प्रबत्ता; । तेषां 


निर्विध्नतया ब्रह्मप्राप्तिमाशास्त्या- 


चाय! । स्व॒स्ति निर्विष्नमस्तु वो 
युष्माकं पाराय परकूलाय । 
परस्तात्कसाद विद्यातमसः । 
अविद्यारहितत्रह्मात्मस्वरूपगम- 
[न्य्‌ 0 

नायेत्यथंः । ६ ॥ 


का सा्चीभूत ओर जिसका प्रकरण 
चल रहा है वह आत्मा देखता, 
सुनता, मनन करता और जानता 
हुआ अन्तःकरणरूप उपाधिका 
अनुकरण करनेवाला होनेसे उसके 
हर्प-क्रोधादि प्रत्ययोंसे मानो [ नवीन- 
नवीनरूपसे ] उत्पन्न होता हुआ 
मध्यमें सञ्चार करता- वतमान 
रहता है। इसीसे छोकिक पुरुष वह 
हर्पित हुआ, वह क्रोधित हुआ” ऐसा 
कहा करते हैं । उस आत्माको (ॐ 
इस प्रकार अर्थात्‌ उपर्युक्त कल्पनासे 
ओंकारको आहरूम्बन वनाकर ध्यान 
यानी चिन्तन करो | 


विद्वान. आचार्यको शि््योसि 
जो कुछ कहना था वह कह 
दिया । इससे ब्रह्मविद्याके जिज्ञासु 
होनेके कारण शिष्यगण भी सब 
करेसि उपरत होकर मोक्षमार्गमें 
जुट गये । अतः आचार्य 
उन्हें निर्विघतापृवैक अह्मप्राप्तिका 
आशीर्वाद देते हैं---'पार अर्थात्‌ 
पर तीरपर जानेके लिये तुम्हें खस्ति 
---निर्विन्नता प्राप्त हो । किसके 
पार॒जानेके छिये ? अविद्या- 
रूप अन्धकारके पार जानेके लिये 
अर्थात्‌ अविचयारहित अद्मात्म- 
खरूपकी प्राप्तिके व्यि ॥ ६ ॥ 


+र 


७२ मुण्डकोपनिषद्‌ [ सुण्डक २ 
स ननम स व न क (०4 
अपर ब्रह्मका वर्णन तथा उसके चिन्तनका प्रकार 

योऽसौ तमसः परस्तात्संसार- | यह जो अज्ञानान्वकारके परे 
महोदधि तीस्व गन्तव्यः पर- संसारमहासागरको पार करके 
न जनेयोग्य परविद्याका प्रदेश है 
विद्याविषय इति स कमिन्यतेत | बह किसे वर्तमान है? इसपर 
इत्याह-- कहते हैं--- 
2 © © (= ५ (र 
यः स्वेतः सवेविदयस्येष महिमा सुवि 
दिव्ये बह्यपुरे ह्येष व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठितः ॥ 
मनोमयः प्राणशरीरनेता 
प्रतिष्ठितोऽन्ने हृदयं सन्निधाय । 
तद्धिज्ञानेन परिपद्यन्ति धीरा 
आनन्दरूपममृतं यद्धिमाति ॥७॥ 
जो सर्वज्ञ ओर सर्ववित्‌ है ओर जिसकी यह महिमा भूलॉकमें 
स्थित है वह यह आत्मा दिव्य ब्रह्मपुर आक्राश्च ( हृदयाकाश ) में सित 
है। वह मनोमय तथा प्राण और [ सूक्ष्म ] शरीरको [ एक देहसे दूसरे 
देहमें ] ठे जानेवाला पुरुष हृदयको आश्रितकर अन्न ( अनमय देह ) में 
स्थित है । उसका विज्ञान ( असुभव ) होनेपर ही विवेकी पुरुष, जो 
आनन्दखरूप अमृत ब्रह्म प्रकाशित हो रहा है, उसका सम्यक्‌ 
साक्षात्कार करते हैं ॥ ७॥ 
९७. © [अ 
यः सवेज्ञः सवंविद्व्याख्यातः जो सर्वज्ञ ओर सववित्‌ है! 
; पनि रिं इसकी व्याख्या पहले ( मुण्ड ० १। 
तं पुनर्विशिनष्टि; यस्यैष प्रसिद्धो | १। र्मे) की जा चुकी है। 
व मर ल उसीके फिर और विशेषण बतढाते 
महिमा विभूतिः) कोऽसौ महिमा ९ | है-- जिसकी - यह प्रसिद्ध महिमा 
त यानी विभूति है; वह महिमा क्या 
यस्येमे द्ावाप्रथिव्यौ शासने | है £ ये ुखोक ओर पृथिवी जिसके 
"ता शासनमें धारण किये इए ( यानी 
विधते तिष्ठतः घर्याचन्द्रमसौ । स्थिरतापुर्वक ) स्थित हैं, जिसके 
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शाह्वरभाष्याथ 


५७३ 


न 1 वा ~ अ = = ~ = ~: = व णा = 


यख सासनेऽातचक्रचद जस 
अमतः) यख शासने सरितः 
सागराथ स्वगोचरं नातिक्रामन्ति 
तथा खावरं जङ्गमं च यख 
शासने नियतम्‌ । तथा चतेवो- 
यने अब्दा यख शासन नाति- 
क्रामन्ति । तथा कर्तारः कमणि 
फल च यच्छासनात्स्वं खं कालं 
नातिवर्तन्ते स एप महिमा चषि 
लोके यस्य स एप सर्वज्ञ एवं 
महिमा देवो दिव्ये द्योतनवति 
सववौदधप्रत्ययकृतधोतने बह्म 
पुरे, जडणोऽत्र चैतन्यस्वरूपेण 
नित्याभिव्यक्तत्वाह्ह्मणः पुर 
हंदयपुण्डरीक॑ तसिन्यद्व्योम 
तसिन्व्योम्न्याकाशे हृत्पुण्डरीक- 


शासनमें, सूर्य और चन्द्रमा अछात- 
चक्रके समान निरन्तर घूमते रहते 
हैं, जिसके शासनेंमें नदियाँ और 
समुद्र अपने स्थानका अतिक्रमण नहीं 
करते, इसी प्रकार स्थावरजद्भम 
जगत्‌ जिसके शासनमें नियमित 
रहता है; तथा ऋतु, अयन ओर्‌ 
वर्ष--ये भी जिसके शासनका 
उल्लंघन नहीं करते एवं क्ता, कर्म 
और फल जिसके शासनसे अपने- 
अपने काल्का अतिक्रमण नहीं 


| करते--ऐसी यह महिमा संसारमें 


जिसकी है वह ऐसी महिसावारा 
सर्वज्ञ देव दिव्य---थुतिमान्‌ यानी 
समस्त बोद्ध प्रत्ययोंसे होनेवाले 
प्रकाशयुक्त ब्रह्मपुरमें---क्योंकि 
चेतन्यखरूपसे इस ( हृदयकमल्स्थित 
आकाश ) में ब्रह्मकी सर्बदा 
अभिव्यक्ति होती है इसलिये 
हृदयकमल ब्रह्मपुर है, उसमें जो 
आकाश है उस हदयपुण्डरी- 
कान्तर्मत आकाशमें प्रतिष्ठित 
( स्थित ) हुआ-सा उपलब्ध होता 


मध्यस्थे, प्रतिष्ठित इंबोपलमभ्यते। | है। इसके सिवा आकाशवत्‌ 


, न ह्याकाशवत्सबवंगतस्थ॒ गतिरा- 
गतिःअतिष्ठावान्यथा सम्भवति। 





सर्वव्यापक त्रह्मका जाना-आना 
अथवा स्थित होना और किसी 
प्रकार सम्भव नहीं है । 


७ सुण्डको पनिषद्‌ [ मुण्डक > 
< ९ “23, = र म ^ क 2 2-9-25 
स द्यात्मा तत्रो सनोच्रत्ति- वहाँ. ( हृदयाकाशमें ) स्थित 
[वा [स [९ >> | वह्‌ ई आत्मा मनोवृत्तिसे बढ अछुभव 
भिरेव विभाव्यत इति मनोमयो | चह आण भवात त 
॥ि आह किया जाता है; इसलिये मनरूप 
सनंउपाधतल्वात्प्राणगशरारनता उपाधिवाद्य होनेसे वह मनोमय है | 
प्राणश्च चरीरं च आ्राणशरीरं | तथा ग्राणशरीरनेता--प्राण और 


तस्यायं नेता स्वृलाच्छरीराच्छ-| र चए् नान नार है, उसे यह 
। एक स्थ ररीरसे दूसरे शरीरमें 


रीरान्तरं ग्रति। प्रतिष्ठितोऽच- | ङे जानेवाला है | यह हृदय अर्थात्‌ 
खितोज्ने युज्यमानाननविपरिणा- | बुद्धिको उसके पुण्डरीकाकाइमें 
में प्रतिदिनसुपचीयमानेज्पचीय- ¦ आधित कर अन यानी खाये हुए 
[ अन्के परिणामरूप और निरन्तर 
सान च [पण्डरुपाल हृदय बुद्ध ; वदने-घटनेवाटे पिण्डूप अन्न 


पुण्डरोकच्छिद्रे संनिधाय समव- | ( अन्नमय देह ) में स्थित है, क्योंकि 


याप्य } हद यावयानसेव ह्यात्मन: : हृदयमें सित होना ही आत्माकी सिति 
¦ हैं, अन्यथा अनमं आत्माकी स्थिति 


खितिन ब्यात्मनः खितिरजे । ; नही है । 
तदात्मतत्त्व॑ विज्ञानेन | धीर्- विवेकी पुरुप चाल 
विशिष्टेन शास्राचार्योपदेशजनि- | और आचार्यके उपदेडसे प्राप्त तथा 
तेन ज्ञानेन शमदमध्यानसब- ! शमः दम, ध्यान, स्वेत्याग एवं 
वेराग्यसे उत्पन्न हुए विशेष ज्ञानद्वारा 


स्थागवराण्याद्सृतंन पारपश्याच्त } उस आत्मतच्को सवत्र परिपणे 
स्वतः पूण परयन्त्युपलमन्ते | देखते यानी अनुभव करते हैं, जो 

धीरा विचेकिन्‌ः आनन्दरूपं । आनन्द्सडूप--सम्पूण अनथ, दुःख 
५.२१ = | भो से उखस्वख्य 
सर्वानर्थदुःखायासप्रहीणमस्तत॑ । आर आवासे रहित, उखस्वरूप 
एव अगृतसय सवदा अपन अन्तः- 

यमात चदपृण स्वात्सन्यद्ध | करणम ही विद्येपसूपसे भास 


मात सचंदा।॥ ७ ॥ 1 रहा हैँ ॥ ७ ॥ 
~ग 
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बत्रद्मसाक्षात्तारका फल 


अख परमात्मज्ञानस फल- 
मिदमभिधीयते-- 


भियते हदयग्रन्थिरिकयन्ते 


इस परमात्मज्ञानकमा यह फल 
बतलाया जाता है-- 


सवसंशयाः । 


क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दर्ट परावरे ॥ < ॥ 


उस परावर ८ कारणकार्यरूप ) ब्रह्मका साक्षात्कार कर छेनेपर 
इस जीवकी हृदयग्रन्थि टूट जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं और 


इसके कम क्षीण हो जाते हैं ॥ ८ ॥ 


भिद्यते हृदयग्रन्थिरविदा- 
वासनाप्रचयो चुद्धयाश्रय/ कामः 
(“कामा येज्स हदि पिताः 
(क० उ० २।३1 १४, घर 
उ० 1 ४} ७) इति श्रुत्यन्त- 
रात्‌। हृद याश्रयोऽसौ नात्माश्रयः 
भिचते मेदं भिनादामायाति । 
छिद्यन्ते सर्वेज्षेयविपयाः संशया 
लोकिकानामामरणान्ु॒ गङ्गा 
सोतोवतपरवत्ता विच्छेदमायान्ति। 
अख विच्छिनसंशयस्य निव्ता- 
विधस्य यानि विज्ञानोत्पत्तेः 
- प्राक्तनानि जन्मान्तरे चाग्रवृत्त- 


“इसके हृदयमें जो कामनाएँ 


1 आश्रित हैं” इत्यादि अन्य श्रुतिके 


अनुसार 'हृदयग्रन्थि! बुद्धिम स्थित 
अविद्यावासनामय कामको कहते 
हैं। यह हृदयके ही आश्रित 
रहनेवाली है आत्माके आश्रित 
नहीं । [उस आत्मद्खका 
साक्षात्कार होनेपर यह] भेद 
अर्थात्‌ नाशको प्राप्त हो जाती है । 
तथा छोकिक पृरुषोंके ज्ञेय पदार्थ- 
विपयक्र सम्पूर्ण सन्देह, जो उनके 
मरणपर्यन्त॒गद्वाप्रचाहवत्‌ प्रदत्त 
होते रहते हैं, विच्छिन हो जाते ` 
हैं । जिसके संशय नष्ट हो गये 
हैं ओर जिसकी अधििया निदत्त 
हो चुकी है ऐसे इस पुरुपके जो 
विज्ञानोत्पत्तिसे पूर्व जन्मान्तरमें 
किये हुए कर्म फलोन्मुख नहीं हुए 
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फलानि ज्ञानोत्पत्तिसहमावीनि | हैं और जो ज्ञानोत्पत्तिके साथ- 
णि । न ते साथ किये जाते हैं वरे सभी नष्ट हो 

च क्षीयन्ते कमोणि। न त्वेत- | जाते हैं; किन्तु इत ( वर्तमान ) 
वि जन्मको आरम्भ करनेवाले कर्म 


तसिन्पव्ञेऽसंसारिणि परावरे | फक देना आरम्भ हो जाता है| 
तात्पयं यह है कि उस सबज्ञ 


परं च कारणात्मनावरं च | असंसारी परावर--कारणरूपसे 

पर और कार्यरूपसे अपर ऐसे उस 
परावरके यह साक्षात्‌ मैं ही हूँ” इस 
प्रकार देख लिये जानेपर संसारके 
कारणका उच्छेद हो जानेसे यह 
नत ¢ 

च्छेदान्मुच्यत इत्यथः ॥ ८ ॥ | पुरुप युक्त हो जाता है ॥ ८ ॥ 


कार्यात्मना तसिन्परावरे साक्षा- 


दहसीति चे सषसारकारणो- 


~~ 


उक्तस्यैवार्थस्य सद्धेपाभि- | आगेके तीन मन्त्र भी पूर्वोक्त 


ह _ अर्थको ही संक्षेपसते बतलाने- 
धायका उत्तरे सन्त्राल्लयोऽपि-- | वाठ हे 


ज्योतिर्मय बह्म 


हिरण्मये परे कोरो विरजं ब्रह्म निष्क्रम्‌ । 
यच्छुअं ज्योतिषां ज्योतिस्तयदात्मविदो विदुः ॥ & ॥ 
वह निर्मल और कलाहीन बरह्म हिरण्मय ( ज्योतिर्मय ) परम कोशमें 


विद्यमान है । वह छुद्र और सम्पूर्ण ज्योतिर्मय पदार्थोकी ज्योति है और 
वह है जिसे. कि आत्मज्ञानी पुरुप जानते हैं । ९॥ 
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हिरप्मये ज्योतिर्मये बुद्धि- 
विज्ञानप्रकाशे परे कोशे कोश 
इवासे$, ¦ 
खानत्वात्‌ ; परं तत्सर्वाभ्यन्तर- 


हिरण्मय--ज्योतिम॑य अर्थात्‌ 
बुद्धिदृत्तिके प्रकाशरूप परमकोशमें, 
जो आत्मस्वरूपकी उपलब्धिका 


आत्मसखरूपोपरुब्धि- स्थान होनेके कारण तलवारके 


कोश ( म्यान ) के समान है और 
ससे भीतरी होनेके कारण श्रेष्ठ है, 


त्वात्‌ तसिन्‌ विरजमविश्याद्यगेप- | उसमें विरज--अविद्यादि सम्पूर्ण 


¢ 


दोप श्जोमलवजितं जहम सर्थ- 


दोषरूप मटसे रहित ब्रह्म विराजमान 
है, जो सबसे वडा तथा स्वरूप 


महत्त्यात्‌ सवासा । निष्कं | होनेके कारण ब्रह है । वह निष्कल है; 


निर्गताः कला यस्ात्तन्निष्कर् 
निरवयवम्‌ इत्यर्थः । 

यसाहिरज॑ निष्कर्ल चातस्त- 
च्छुभ्रं शुद्ध ज्योतिषां स्ंप्रका- 
शात्मनामग्न्पादी नामपि 


जिससे सत्र कथाएं निकर गयी हों 
उसे निष्क कहते हैं अर्थात्‌ वह 
निरवयत्र है । 


क्योंकि ब्रह्म विरज और निष्कल 
है इसलिये वह दुध्र यानी छद 


और ज्योतियों--अग्नि आदि 
सम्पूर्ण प्रकाशमय पदार्थोका भी 


तिरवभासकम्‌ । अन्न्यादीनाम्‌ | ज्योतिः--प्रकाशक है । तात्पर्य 


अपि ज्योतिष्ठमन्तर्गतत्रह्मात्म- 
चेतन्यज्योतिनिमिचमिस्र्थः 


यह है कि अग्नि आदिका व्योति- 


(४ 


मयत्व भी अपने अन्तर्वर्ती ब्रह्मात्म- 


। | चैतन्यरूप ज्योतिके ही कारण है | 


तद्धि परं ज्योतियेदन्यानवमाष्यम्‌ जो किसी अन्यसे प्रकाशित न 


आत्मज्योतिस्तच्दात्मविद 

आत्मानं खं शव्दादिविषयबुद्धि- 
' अत्थयसाक्षिणं ये विवेकिनो 
विदुरषिंजानन्ति त -आत्मबिद- 


होनेवाछा आत्मज्योति है वही परम 
ज्योति है, जिसे क्रि आत्वेत्ता--- 
जो विवेकी पुरुष आत्मा अर्थात्‌ 
अपनेकी शब्दादि विषय और 
बुद्धिप्रत्ययोंका साक्षी जानते हैं 
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स्द्विदुरात्मप्रत्ययाचुसारिणः । | वे आत्माुमवका अनुसरण करने- 
। (८ वारे आत्मज्ञानी पुरुष जानते हैं 1 
यस्मात्पर्‌ उ्यातस्तसात्त एव क्योंकि वह परम ज्योति है इसलिये 
उसे वे ही जानते हैं; दूसरे बाह्य 


द्विदर्न वाह्माथप्रत्ययानु- | << तिये 
तदितरे बाह्याधप्रत्ययालुः | परतातियोका अनुसरण करनेवाले 


सारिणः ॥ ९॥ पुरुष नहीं जानते ॥ ९ ॥ 
>> ३१-9५ 
कथं तज्ज्योतिषां ज्योति- वह ज्योतियोंका ज्योति क्रिस 
रित्युच्यते- प्रकार है ? सो बतलाया जाता है 


जह्यक्रा सर्वग्रकाशकत्व 
न त्र सूर्यो माति न चन्द्रतारकं 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम्िः । 
तमेव सान्तमयुमाति सर्व 
तस्य मासा स्वैमिदं विभाति ॥ १०॥ 


वहाँ ( उस आत्मखरूप ब्रहममे ) न सूर्य प्रकाशित होता दै ओर 
न चन्द्रमा या तारे । वहाँ यह त्रिजटी भी नहीं चमकती फिर यह अग्नि 
किस गिनतीमें है ? उसके प्रकाशित होनेसे ही सव प्रकाशित होता है 
ओर यह सब्र कुछ उसीके ग्रकाशसे ग्रकाशमान है ॥ १० ॥ 


न॒तत्र॒तस्मिन्खात्मभूते | वबहोँ--अपने आत्मखरूप 
ब्रह्ममें सबको प्रकाशित करनेवाछा 
सूर्य भी प्रकाशित नहों होता 
भाति। तहृकक न प्रकाशयति | अर्थात्‌ वह भी उस ब्रह्मको प्रकाशित 
नहीं करता। वह (सूर्य) तो 
हि उस (ब्म) के प्रकाशसे ही 
सर्वेमन्यदनात्मजातं ग्रकाशयति | अन्य. सत्र अनात्मपदार्थोओ 


ब्रह्मणि सर्वावभासकोपि दर्यो 


इत्यथः! स हि तस्यैव भासा 
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इत्यर्थः ! न तु तस्य स्वतः 
प्रकाशनसामथ्येम्‌ । तथा न 
चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति 
तोऽयमधरिरस्मद्ोचरः 1 

कि बहुना यदिदं जगद्भाति 
तत्तमेव परमेश्वरं स्वतो भारूप- 
त्वाद्भान्तं दीप्यमानमजुभात्यजु- 
. दीप्यते 1 यथा जरोल्छुकाय- 
म्रिसंयोगादर्मि दहन्तमनुदहति 
न स्व॒तस्तद्वत्तस्थेव भासा दीप्त्या 


सचेमिदं सर्थादि जगद्विमाति । 


यत एवं तदेव बह्म भाति च 
विभाति च कार्यगतेन विविधेन 
भासातस्तसख ब्रह्मणो भारूपत्वं 
खतोऽवगम्यते 1 न हि स्वतो- 
ऽविद्यमानं भासनमन्यस्थ॒ कतुं 


प्रकाशित करता है, उसमें खतः 
प्रकाश करनेका सामर्थ्यं है ही 
नहीं । इसी प्रकार वहाँ न तो 
चन्द्रमा या तारे ही प्रकाशित होते 
हैं और न यह बत्रिजछी ही; फिर 
हमें साक्षात्‌ दिखलायी देनेबाला 
यह अग्नि तो हो ही कैसे सकता है 


अधिक क्या? यह जौ जगत्‌ 
भासता है वह स्वयं प्रकाशरूप 
होनेके कारण उस परमेश्वरके 
प्रकाशित ह्योनेपर उसीके पीछे 
प्रकाशित--देल्वीप्पमान हो रहा है | 
जिस प्रकार अग्निके संयोगसे जरू 
और उल्मुक् (अंगारा) आदि 
अग्निके प्रज्वलित होनेपर उसके 
कारण जछाने छगते हैं--स्वतः 
नहीं जछाते उसी प्रकार यह सूर्य 
आदि सम्पूर्ण जगत्‌ उस ( परत्रह्म ) 
के प्रकाश--तेजसे ही प्रकाशित 
होता है । 


क्योंकि ऐसी वात है, इसलिये 
वह ब्रह्म ही कार्यगत विधिध 
प्रकाशसे विशेषरूपसे प्रकाशित हो 
रहा है । इससे उस ब्रह्मकी 
प्रकाशरूपता खतः ज्ञात हो जाती 
है। जिसमें खयं प्रकाश नहीं है 
वह॒दूसरेकी भी प्रकाशित नहीं 
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शक्रोति । षटादीनामन्यावभास- | कर सकता, क्योकि घटादि पदार्थोमें 

| दसरोंको प्रकाशित करना नहीं 


© . >) 
रूपाणा चाद-। . 
कत्वादशनाहास्पाता चांद | देखा नाता तथा प्काशस्वरूप सूर्य 


४ 
१ 


त्यादीनां तदशेनाद्‌ || १० ॥ ¦ आदिमं वह देखा जाता है॥ १० ॥ 
~" <>69य ~ 

यत्तज्ज्योतिपां उयोतिन्रद् | जो ब्रह्म ज्योतिर्योका ज्योति है, 
वही सत्य है तथा सत्र कुछ उसीका 
विकार है जो विकार केव 
घाचारस्पणं विकारों नामधेय- | वाणीक्रा आरम्भ ओर नाममात्र है 
अतः अन्य सभी मिथ्या है---ऊपर 
विस्तार और हेतुपूर्वैक कहे हुए 
इस अर्थका इस निगमनस्थानीय 
मन्त्रसे पुनः उपसंहार करते हैं--- 


तदेव सत्यं सर्व॑ तदिकारं 





मात्रमनृतमितरदित्येतमर्थ विस्त- 
रेण हेतुतः प्रतिपादितं निगमन- 
स्थानीयेन सत्त्रेण पुनरुपसंहरति । 

ब्रह्मका सर्वव्यापकत्व 





५४६. + ~ 
व्रद्यवेदमस्तं पुरस्ताद्रह्य पश्याद्रद्य दक्षिणतश्रोत्तरेण | 
द्‌ न ७ (न ~ [९ 
अधश्चोर्ध्वं च भस्तं वद्यैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम ॥१९॥ 
यह अमृत ब्रह्म ही आगे है, ब्रह्म ही पीछे है, नह्य ही दायीं- 
वायों ओर है तथा ब्रह्म ही नीचे-ऊपर फैला हुआ है। यह सारा 
जगत्‌ सर्वश्रेष्ठ रहय ही है ॥ ११॥ 
ब्रह्मेबोक्तलक्षणमिदं यत्पुर- | यह जो अविद्यामयी इष्टिवार्लो- 
१ दिखायी किक. [~| 
स्वादग्रे अल्लैवाविद्याच्ट्रीनां प्रत्यव की सामने जोगी के रहा है बडे 
॒ | उपयुक्त छक्षेणोंवाल् ब्रह्म ही है । 
शाहहा ६.00 हर [ १.१ 
दक्षिणतश्च तथोत्तरेण तथैवाध- | ओर वायौ ओर भी त्रह्म है तथा 
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ताद्य च सर्वतोऽन्यदिव कार्या- | नीचे-उपर सभी ओर कार्यरूपसे 
कारेण ग्रसृतं प्रगतं नामरूपवद्‌ | नामरूपविशिट होकर ला इआ 


कि बहता चै बह ब्रह्य ही अन्य पदार्थेके समान 
अ्रमासमानम्‌। कि वहुना ह्व ति रहा 91 अमिया वया १ यहं 


इदं विश्वं समस्तमिदं जगद्वरि्ट | विश्व अर्थात्‌ सारा जगत्‌ श्रेष्ठतम 
चरतमम्‌ । अन्ष्रत्ययः सर्वो- | ब्रम ही है। यह सम्पूर्ण अन्नह्मरूप 
ऽवियामा्रो रज्ज्वामिव सर्म | प्रतीति रज्जुमें सपंप्रतीतिके समान 


त अविद्यामात्र ही है । एकमात्र ब्रह 
प्रत्ययः} ब्रहेवेकं परमार्थसत्यम्‌ | ही परमार्थ सत्य है---यह वेदका 


इति बेदाडुशासनम्‌ ॥ ११॥ | उपदेश्च है ॥ ११॥ 
हद => 
इत्यथर्ववेदीयमुण्डकोपनिपद्धाप्ये द्वितीयमुण्डके 
द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ - 
~न 
समाप्तमिद्‌ द्वितीयं सुण्डकम्‌। 


षे 
(| 


४३ 


@र 


[प डर 


शय्य पनः = पी 
“-+०४७६४०४६००---- 


फकः रण्ड 


अकारान्तरसे वद्यानिरूपण 


परा विद्योक्ता यया तदक्षरं | जिससे उस अक्षर पुरुषसंज्ञक 
यविति सत्यका ज्ञान होता है उस परा 
52203 22 विद्याका वर्णन किया गया, जिसका 


यदधिगमे हृदयग्रन्थ्यादिसंसार- | ज्ञान होनेपर हृदयग्रन्थि आदि 
कारणस्थात्यन्तिकविनाशः खात्‌ । संसारके कारणका आत्यन्तिक नाञ्च 
हो जाता है | तथा घनुग्रहण आदिकी 
तद्शेनोपायश्च योगो धलुराद्यु- | कल्पनासे उसके साक्षात्कारके उपाय 
योगका मी उल्लेख क्रिया गया! 
अव उसके सहकारी सत्यादि ` 
तत्पहकारीणि सत्यादिसाधनानि। साधनोंका वर्णन करना है; इसी- 
वक्तव्यानीति तदथंुत्तरारम्भः । ५ 
किया जाता है} यद्यपि ऊपर 
भ्राधास्येन तख्निर्धारणं च | त्का निश्चय किया जा चुका है 
अकारान्तरेण करियते अत्यन्त- स अपील 
कारण उसका प्रधानतासे दूसरी 
दुरबगाह्यत्वात्कृतसपि 1 तत्र ¦ तरह फिर निश्चय किया जाता हे | 
भूतं = + य अतः परमाथंवस्तुको समझनेके 
नभूता मन्त्रः परमाथव्र्स्वव- | (३. पहले इस पंचम संन्लेकत 
धारणाथेम्न॒पन्यसते--- उपन्यास (उलछेख) करते हैं--- 


ह 





पाद्‌ानकल्पनयोक्तः 1 अथेदानीं 
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समान वृक्षपर रहनेवाले दो पक्षा 


दवा सुपणो सयुजा सखाया 

समानं वृक्ष परिषखजाते । 
तयोरन्यः पिप्पङं खाद्रतत्य- 

नरनन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ १॥ 


साथ-साथ रहनेवाके तथा समान आख्यानवाले दो पक्षी एक ही 
वृक्षका आश्रय करके रहते हैं | उनमें एक तो खादिष्ट ( मधुर  पिष्पक 
( कर्मफछ ) का भोग करता है और दूसरा भोग न करके केवर देखता 
रहता है ॥ १॥ 


दमा हो सुपणा सुपर्णौ [जीव और ईश्वररूप) दो 
वि घुपर्ण--सुन्दर पर्णवाले अर्थात्‌ 
पतनो सुपणा पशक्षिसामान्याद्व | [नियम्य-नियामकमावकी प्राततिरूप] 
„ | शोभन पतनवाले# अथवा पक्षियोके 

सुपर्णो सुना सयुजौ सहव | समान [ वृक्षपर निवास तथा फलभोग 
ह „ | करनेवाले] होनेसे छुपर्ण--पक्षी 
सवदा युक्ता सखाया सखाया | तथा सयुज--सर्मदा साथ-साथ ही 
रहनेवाठे ओर सखा यानी समान 
आख्यानवाले भर्थात्‌ जिनकी अभि- 
व्यक्तिका कारण समान है ऐसे दो 
सुपर्ण समान--सामान्यरूपसे 
+ [ दोनोकी] उपलब्धिका कारणहोनेसे 
एक ही बक्ष-- इृक्षके समान उच्छेदं 
बृक्षमिवोच्छेदनसामान्याच्छरीरं । समानता होनेके कारण शरीररूप 


# ईश्वर सर्वज्ञ होनेके कारण नियामक है तथा जीव अस्पज्ञ होनेसे 
नियम्य है | इसलिये उनमें नियम्य-नियामकमाबकी प्राप्ति उचित ही है। 


समानाख्यानों समानामिव्यक्ति- 
कारणावेववंभूतौ सन्तौ समानम्‌ 


अविशेषस्नपलब्ध्यधिष्ठा नतयेक॑ घ 
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वृक्ष परिषस्वजाते परिष्वक्त- 
वन्तौ सुपर्णा विवेक चक्ष फलोप- 
भोगाथंम्‌ । 

अयं हि वृक्ष ऊध्वमूलोज्वा- 
क्राखोऽत्थोऽव्यक्तमूलग्रभवः 
्षेसंज्ञकः सर्वप्राणिकरमफला- 
श्रयस्तं परिष्यक्तों सुपर्णाविद्या- 
विद्याकामकमवासनाश्रयलिङ्ञो- 
पाध्यास्ेश्वरौ 1 तयोः परिष्वक्त 
योरस्य एकः क्षेत्रज्ञों लिङ्गो 
पाधिवृक्षमाश्रितः पिप्पलं कमे- 
निष्पन्नं सुखदुःखलक्षणं फल 
स्राइनेकविचित्रवेद्नास्वादरूप॑ 
स्वादत्ति भक्षयस्युपथुङ्कतेऽविये- 
कतः 1 अनश्चन्नस्य इतर ईश्वरो 
नित्यशुड्धबुद्धम॒क्तस्वभावः सबेज्ञः 
सवेसच्वोपाधिरीश्वरो नाश्नाति । 


पः ७१ 


रयता ह्ासावुभयोगेज्य- 


वृक्षपर भालिद्नन किये हुए हैं, 
अर्थात्‌ फलोपभोगके लिये पश्षियोंके 
समान एक ही बृक्षपर निवास 
करते हैं । 

अव्यक्तरूप मूलसे उत्पन्न हुआ 
सम्पूरणं ग्राणियोंके कमफलका आश्रय- 
भूत यह क्षेत्रसंज़्क अश्वत्यवृक्ष 
ऊपरको मूर ओर नीचेकी ओर 
शाखाओंवाढा है । उस इष्टपर 
अविद्या, काम, कर्म और वासनाके 
आश्रयभूत डिद्नदेहरूप उपाधिवाले 
जीव और ईश्वर दो पक्षियोंके समान 
आढिड्वन किये निवास करते हैं । 
इस प्रकार आलिद्नन करके रहने- 
वाले उन दोनोंमेंसे एक-- 
टिङ्गोपाधिखूप वृक्षको आश्रित - 
करनेवाला क्षेत्रज्ञ पिप्प यानी 
अपने कर्मसे प्राप्त होनेवाला सुख- 
दुःखरूप फल, जो अनेक ग्रकारसे 
विचित्र अनुभवरूप खादके कारण 
खादु है, खाता--भक्षण करवा 
यानी अविवेकवश भोगता है। 
किन्तु अन्य--दूसरा, जो नित्य शुद्ध- 
बुद्ध-मुक्तखरूप सर्वज्ञ मायोपाधिक 
ईश्वर है, उसे ग्रहण न करता 
हुआ नहीं भोगता । ˆ यह तो 
साक्षित्वरूप सत्तामात्रसे मोक्ता ओर 
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भोकत्रोनित्यसाक्षित्वसत्तामात्रेण | भोग्य दोनोका प्रेरक ही है । अतः 


स॒ त्वनश्नन्नन्योष्मिचाकशीति | वह इसरा तो फल-भोग न करके 
करैर देखता ही है--उसका 


 पर्त्येव केबलम्‌ । दशनमात्र | प्रक तो राजाके समान केवल 
हि तख प्रेरयित्त्वं राजवत्‌ ।।१॥ | दर्शनमात्र ही है ॥ १॥ 
"~> 
ईश्वरदर्शनसे जपिका शोकानिवृत्ति 
तत्रेब॑ सति-- | अतः ऐसा होनेसे--- 
ससाने बृक्षे पुरुषों निमग्नो- 
इनीशया रोचति मुझ्यमानः । 
जुष्ट यदा पर्यत्यन्यमीशमस्य 
महिमानमिति बीतशोकः ॥ २॥ 


[ इश्वरके साथ ] एक ही वृक्षपर रहनेवादा जीव अपने दीन- 
खभावके कारण मोहित होकर शोक करता है । बह जिस समय 
[ ध्यानद्वारा ] अपनेसे विलक्षण योगिसेवित ईश्वर और उसकी महिमा 
[ संसार] को देखता है उस समय शोकरहित हो जाता. है ॥ २॥ 

समाने वृक्षे यथोक्ते शारीरे, समान दृक्षपर यानी पूर्वोक्त 

५ दारीरमे अविचा, कामना, कर्मफल 

पुरुपो भोक्ता जीवोअविद्याकाम- व मारी भारत नं 
कर्मफलरागादिशुरुभाराक्रान्तो- | होकर समुद्रके जल्मे इवे इर 
तैवेके समान निमग्न---निश्चयपूर्वक 
कि देहात्मभावको प्राप्त हुआ यह मोक्ता 
निश्वयेन देहात्मभावमापन्नोज्यम्‌ | जीव भते यही हैं), 'मैं अमुकका पुन 


एयवाहमसुष्य पृत्रोज्य न्ता कुशः  हैं', इसका नाती हूँ 'छृश हूँ”, 


5लाचुरिव सुद्र जले निमभ्रो 


< 
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स्थूलो शुणवान्निगुणः सुखी | (स्थूल हूँ, 'गुणवान हैँ, 'गुणहीन 


दु/खीत्थेवंप्रत्ययो नास्त्यन्यो- 
ऽखादिति जायते प्रियते संयुज्यते 


वियुज्यते च सम्बन्धिवान्धैः । 


अतोऽनीशया न कखचित्‌ 
समर्थोऽहं पुत्रो मम्‌ विनष्टो सता 
में भार्या कि मे जीवितेनेत्येवं 
दीनभावोज्नीशा तया शोचति 
सन्तप्यते शु्यमानोऽनेकैरनथे- 
ग्रकारेरविवेकतया चिन्तामापद्य- 
सानः 

स एवं प्रेततियडमनुष्पादि- 
योनिष्वाजवं जवीमावमापन्ः 
कदाचिदनेकजन्मसु शुद्धधर्म- 
सञ्ितनिमित्ततः केनचित्परम्‌- 


कारुणिकेन दरितयोगमार्भो- 


ऽदहिंसासत्यव्रह्मचयंसवेत्यागशम- 
द्मादिसम्पन्नः 


समाहितात्मा 
सन्‌ जुं सेवितमनेकेर्योगमार्भैः 


ह, खी हैं, हुःखी हूँ! इत्यादि 
प्रकारके प्रत्ययोवाला होनेसे तथा 
“इस देहसे भिन ओर्‌ कुछ नहीं है! 
ऐसा समझनेके कारण उत्पन्न होता, 
मरता एवं अपने सम्बन्धियोंसे 
मिलता और ब्रिछुड़ता रहता है । 
अतः अनीशावश--मैं किसी 
कार्यके लिये समर्थ नहीं हूँ, मेरा 
पुत्न नष्ट हो गया ओरी भी मर 
गयी, अव मेरे जीवनसे क्‍या छाम 
है ?--इस प्रकारके दीनमावको 
अनीशा कहते हैं, उससे युक्त होकर 
अविवेकवदा अनेकों अनर्थमय 
प्रकारोसे मोहित अर्थात्‌ आन्तरिक 
चिन्ताको प्राप्त इआ वह रोक 
यानी सन्ताप करता रहता है । 


इस प्रकार प्रेत, तिर्यक्‌ और 
मनुष्यादि योनियोंमें. निरन्तर 
ल्घुताकी ग्राप्त इं आ वह जिस समय 
अनेकों जन्मोंमें कभी अपने युद्ध 
धर्मके सश्चयके कारण क्रिसी परम 
कारुणिक गुरुके द्वारा योगमार्ग 
दिखलये जानेपर अहिंसा) सत्य, 
ब्रह्मचर्य, सर्वत्याग और शम-दमादि- 
से सम्पन्न तथा समाहितचित्त होकर 
ध्यान करनेपर अनेकों योगमार्गों और 
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कर्मभिश्च यदा यसिन्काले पश्य- | कर्मोदवारा सेवित अन्य दृ्चरूप 
ति ध्यायमानोड्न्यं इक्षोपाधि- | उपासे विलक्षण ईश्वर यानी भूख, 


है प्यास, शौक, मोह और जरा-मृत्यु 
लक्षणाडिलक्षणमीशमसंसारिणम्‌ आदिंसे हि व 


अशनायापिपासाशोकमोहजरा- | सम्पूर्ण जगतके खामीको भ यह 
मृत्य्यतीतमीश सथंख जगतो- | सम्पूर्ण भूतोंमें स्थित और सबके 
ऽयमहमस्म्यात्मा सर्वस्य समः | व्थि समान आत्मा ही हूँ, अविदया- 


भूतस्रो नेतरोऽविधारजा मायात्मा नहीं हूँ! इस प्रकार देखता 


पाधिपरिच्छिनी मायात्मेति है तथा उसकी महिमा यानी 
विभूतिं महिमानं च जगदूपस्‌ | जगतरूप विभूतिको यह इस 
शक बे र, ® =39 
अस्यैव मम परमेधरस्येति यदैवं | परमश्रखरूय मेरी ही है! इस 
तदा वीतञ्लोकौ „ | प्रकार [जानता है] उस समय 
रशा त 1 वीत शोक भवति | द शोकरहितं हो नाता हे-- 
सवसाच्छोकसागराष्टिञुन्यते | सम्पूर्ण शोकसागरसे मुक्त हो जाता 
कृतद्त्यो भवतीत्यर्थः ॥ २ ॥ | है अर्थात्‌ कृतकृत्य हो जाता है ॥२॥ 
व 
अन्योऽपि मन्त्र हममेवाथेमाह | दूसरा मन्त्र भी इसी वातको 
सबिस्तरम्‌-- ' | विस्तारपूर्वक वतटता है--- 
यदा पश्यः पदयते श्क्मवर्णं 
कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌ । 
तदा विद्धान्पुण्यपापे विधूय 
निरञ्जनः परमं साम्यसुपेति ॥ ३ ॥ 
जिस समय दष्टा सुवर्णवर्ण और ब्रह्माके भी उत्पत्तिस्थान उस 
जगत्कर्ता ईर पुरुपको देखता है उस समय वह॒ विद्वान्‌ पाप-पुण्य 
दोनोंकी व्यागकर निर्म हो अत्यन्त समताको प्राप्त हो जाता हैं॥ ३ ॥ 
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यदा यसिन्काले पश्यः 
पर्यतीति विद्रान्साधक इत्यथः, 
पश्यते पश्यति पूर्वदुक्मवणं 
खयंञ्योतिःखमावं रुक्सस्थेव वा 
ज्योतिरयाविनाशि कर्तारं सवेख 
जगत ईशं पुरुष ब्रह्मयोनिं 
ब्रह्म) च॒ तथोनिश्वासी ब्य 
योनिस्तं व्हयोनिं बरह्मणो 
वापरस्य योनि स यदा चेवं 
पश्यति तदा सं विद्दान्पश्यः 
पुण्यपपि चन्धनभूते कमेणी 
समूले विधूय निरस्य दग्ध्वा 
निरज्ञनो निर्लेपो विगतझ्लेश+ 
परमं प्रशं निरतिशय साम्य॑ 
समतामहयलक्षणं देतभिपथाणि 
साम्यान्यतो्बज्च्येवातोड्दय- 


लक्षुणमेतत्परम साम्यश्पेति 
ग्रतिपथते || ३॥ 


जिस समय देखनेवास होनेके 
कारण पश्य--द्रष्टा विद्यान्‌ अर्थात्‌ 
साधक रुक़्मवर्ण--खयंप्रकाश- 
खरूप अथवा सुवर्णे समान जिसका 
प्रकाश अविनाशी है उस सक्रक 
जगत्कर्ता ईश्वर पुरुप ब्रह्मयोनि- 
को--जो ब्रह्म है और योनि भी 
है अथवा जो अपर ब्रह्म ( ब्रह्मा) 
की योनि है उस ब्रह्मयोनिको 
इस प्रकार पूर्ववत्‌ देखता है उस समय 
वह विद्वान्‌ द्रष्टा पुण्य-पाप यानी 
अपने वन्धनभूत कर्मोको समू 
तव्यागकर---भस्म करके निरञ्जन- 
निर्लेप अर्थात्‌ छेशरहित होकर 
अद्वयरूप परम--उत्कृष्ट यानी 
निरतिशय ससताक प्राप्त ह्यो जाता 
है । दैतविपयक समता इस 
अद्वेतरूप साम्यसे निकृष्ट ही है 
अतः वह अद्वेतरूप परम साम्यको 
प्राप्त ह्यो जाता है ॥ ३॥ 


अटठतस ब्रह्मन्न 


किंच- | 


तथा--- 


माणो हेष यः सर्वभूतैर्विभाति 
विजानन्विद्वान्भवते नातिवादी । 
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आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावा- 


नेष 


ब्रह्मविदां 


वरिष्ठ; ॥ ४ ॥ 


यह, जो सम्पूर्ण भूतेकि रूपमें भासमान हो रहा है प्राण है | 

इसे जानकर विद्यान्‌ अतिवादी नहीं होता । यद आत्मामें क्रीडा करने- 
१.३ कर] में 

वाला और आत्मामें ही रमण करनेवाढ्य क्रियावान्‌ पुरुष ब्रह्मवेत्ताअ 


श्रेष्ठटम है ॥ 9 ॥ 
योऽयं प्राणख प्राणः पर 


^ (र 0 
ईश्वरो देष प्रकृतः सर्वभृते््या- 
दिस्तम्ब्पयंन्तेः, इत्थंभूतलक्षणे 
वतीया, स्वेभूवखथः सर्वात्मा 


५.१० 


सन्नित्यर्थः, विभाति विविधं 
दीप्यते । एवं सचेभूतस्थं थः 
साक्षादात्मभायेनायमहमशसीति 

विजानन्विद्वान्वाक्याथज्ञानमात्रेण 


स भवते भवति न भवतीत्येतत्‌ 
किमतिवायतीत्य सर्यानन्यान्‌ 


वदितुं शीलमस्येत्यतियादी । 





यह जो प्राणका प्राण परमेश्वर 
है वह प्रकृत [परमाम्मा] ही 
सम्पूर्ण भूतों--अ्ह्मासे. लेकर 
स्थाचरपर्यन्त समस्त प्राणियोंके 
द्वारा अर्थात्‌ स्वभूतस्थ सर्वात्मा 
होकर॒विभासित यानी विविध 
प्रकार॒से देदीप्यमान हो रहा है । 
'स्वेभूतैः” इस पदमें इत्थंमूतरक्षणा 
तृतीया है। इस प्रकार जो 
विद्वानू उस सर्वभूतस्य प्राणको 
में यही हूँ! ऐसा साक्षात्‌ आत्म- 
खरूपसे जाननेवादय है वह उस 
वाक्यके अर्थज्ञानमात्रसे भी नहीं 
होता | क्या नहीं होता ? [इसपर 
कहते है--] अतिवादी नहीं 
होता । जिसका खमाव और 
सबको अतिक्रमण करके बोलनेका 
होता है. उसे अतिवादी कहते हैं । 


1 


+~ 


# इत्थंभूतलक्षणे (२ । ३ । २१ ) . स पाणिनिसूत्से यहाँ तृतीया 


विभक्ति हुईं है । किसी प्रकारकी बिशेषताको प्राप्त हुई वस्ठको जो लक्षित कराता है 


का 


८.० 
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बन्द न न न्क 


यस्त्वेवं साक्षादात्मानं रख 


म्राणं षिद्रानतिवादी स न 
सवरीव्यर्थः । सर्व॑ यदालैव 
नान्यदस्तीति च्छं तदा कि 
. द्यसावतीत्य बदेत्‌। यख त्यपरस्‌ 
अन्यद्च्एटमस्ति स तदतीत्य 
वदति । अयं तु विद्वानात्मनो- 
ऽन्यन्न पश्यति नान्यच्छुणोति 
नान्यद्विजानाति 1 अतो नाति- 
वदति 

कि चात्मक्रीड आत्मन्येव च 
क्रीडा क्रीडनं यस नान्यत्र पृत्र- 
दारादिषु स आस्मक्रीडः। 
तथात्मरतिरात्मन्येव च रती 


रमणं प्रीतिर्यस्य स आत्सरतिः। 


मुण्डकोपनिषद्‌ 


[ मुण्डक रे 
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तात्पर्य यह कि जो इस प्रकार 
म्राणके प्राण साक्षात्‌ आत्माको 
जाननेवाद है वह अतिवादी नहीं 
होता । जव कि उसने यह देखा 
है कि सत्र आत्मा ही है, उससे 
भिन्न कुर भी नहीं हे तव वह 
किसका अतिक्रमण करके बोलेगा ? 
जिसकी दृश्टिमें कुछ ओर दीखने- 
वाद्य पदार्थ है वही उसका 
अतिक्रमण करके बोटता है | किन्तु 
यह विद्वान्‌ तो आत्मासे मिन्न न 
कुछ देखता है, न सुनता है ओर न 
कुछ जानता ही है | इसलिये 
यह अतिवादन भी नदीं करता । 


यही नहीं, वह [ आत्मक्रीड, 
आत्मरति और क्रियावान्‌ हो जाता 
है। | आत्मक्रीड---जिसकी आत्मामें 
ही क्रीडा हौ, अन्य बज्ली-पुत्रादिमें 
न हो उसे आत्मक्रीड कहते हैं; 
तथा जिसकी आत्मामें ही रति-- 
रमण यानी ग्रीति हो वह आत्मर॒ति 
कहलाता है । क्रीडा बाद्य साधनकी 


क्रीडा बाद्यसाधनसपेक्षा) रतिस्तु। अपेक्षा रखनेवाटी होती है और 





वह दत्थंभूतलक्षणः कहलाता है; उसमें तृतीया -विभक्ति होती है । जैसे 
“'जटामिस्तापसः? ( जटगाओसे तपसी है ) इस वाक्यम जटाओके द्वारा तपसी . 


होना लक्षित होता है 


है; अतः (जटाः में तृतीया विभक्ति है| इसी प्रकार 'स्वभूत? 


शब्दसे ईश्वरका सब भूतौमे स्थित होना लक्षित होता है । 


खण्ड १ | 
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साधननिरपेक्षा बाद्यविपयप्रीति- 


४23 22१ 


मात्रमिति विशेष) 1 तथा क्रिया- 
वाञ्ज्ञानध्यानवेराग्यादिक्रिया 

यख सोऽयं क्रियावान्‌ । समास- 
पाठ आत्मरतिरेव क्रियास्य विद्यत 


इति वहुत्रीहिमतुवर्थयोरन्यतरो- 


ऽतिरिच्यते । 
क इ न्वध्रिदयोत्रा [प ¢ 
केविन्वगिदोत्रादिकमनद्य- 


^ प्रि्योःसञचयाथ- 

समुच्यवादिमत- न त 
खण्डनम्‌ . मिच्छन्ति | च्चंपं 
ब्रद्मचिदां वरिष्ठ 


इत्यनेन मुख्याथंवचनेन विरु- 
धरते । न हि वाह्मक्रियावानात्म- 
क्रीड आत्मरतिश्र भवितुं शक्तः, 
कथिद्राद्यक्रियाविनिचर्तो द्यास्म- 
क्रीडो भवति चाह्यक्रियात्मक्रोड- 
, योर्विरोधात्‌ । न हि तमप्रकाश- 
योयुगपदेकनत्र स्थितिः संभवति । 


शाह्लरसाप्याथे 
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९.१ 


रति साधनकी अपेक्षा न करके 
वाञ्च विपयक्री प्रीतिमात्रक्रो कहते 
दयी इन दोनोंमें विशेषता 
(अन्तर) हैं। तथा क्रियावान्‌ 
अर्थात्‌ जिसकी ज्ञान, ध्यान एवं 
वेराग्यादि त्रिया हों उसे क्रियावान्‌ 
कहते हैं । किन्तु [ 'आत्मरति- 
क्रियावान्‌” ऐसा ] समासयुक्त पाठ 
होनेपर आत्मरति ही जिसकी क्रिया 
है! [ऐसा अर्थ होनेसे] बहुन्नीहि 
समासत और 'मत॒पू! अत्ययक्ता 
अर्थ--इन दोमेंसे एक (मतुप्‌ 
प्रत्ययका अर्थ ) अधिक हो जाता है । 


. कोई-कोई (समुच्चयवादी ) तो 
[ आत्मरति और कियावान्‌ इन 
दोनों विशेषणोंकों] अग्निह्येत्रादि 
कर्म और ब्रह्मविद्याके समुच्रयके 
लिये समझते हैं। किन्तु उनका 
यह अभिगप्राय ब्रह्मविदां वरिष्ठः” 
इस मुख्यार्थवाची कथनसे विरुद्ध है । 
बाद्यक्रियावान्‌ू पुरुष आत्मक्रीड 
ओर आत्मर॒ति हो दी नहीं सकता । 
कोई भी पुरुष कमी-न-कभी वाद्य 
क्रियासे निवरच होकर ही आत्म- 
क्रीड हो सकता हैं, क्योंकि वाद्य 
क्रिया और आत्मक्रीडाका परस्पर 
बिरोध है। अन्धकार और प्रकाश- 
की एक स्थानपर एक ही समय स्थिति 
हो ही नहीं सकती । 


८२ मुण्डकोपनिषद्‌ [ मुण्डक रे 
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तसादससररपितसेवैतदनेन | अतः इस वचनके द्वारा यह 


ज्ञान मरं कमके 
ज्ञानकमसमुच्चयप्रतिपादनस्‌ । हे और क कर 
नो पति तपादन मध्या अलाप हा 
भन्या वाचो विमुश्चथा। मत्पाव्ल न न 


सु यही वात “अन्या वाचो विसुद्थः 
(यु०उ० २) २।५) 'संन्यास- । ; 'संन्यासयोगात्‌” इत्यादि श्रुतियोंसि 
योगात्‌" ( झु० 3० ३१२1 ६) | 4 सिद्ध होती है। अतएव इस 
इत्यादिश्ुतिभ्यथ । तसादयम््‌ | जगह उसीको “क्रियावान! कहा है 
एवेह क्रियावान्यो ज्ञानध्यानादि- | जो ज्ञान-ध्यानादि क्रियाओंवाला 
क्रियावानसंभिज्ञा्यमर्याद: = | और आर्यमर्यादाका मंग न करने- 
संन्यासी । य एवंलक्षणो नाति- | 9 9 नतिं श 
हि नीड ( कल | ठक्षणोवाडा अनतिवादी, आत्म- 
द्यात्मक्राड आत्मरतः क्रया क्रीड, आत्मरत्ति और क्रियावान्‌ 
वान््रहमनिष्टः स त्ह्मविदां सर्वेषां | ब्रह्मनि है वही समस्त अह्मवेत्ाओं- 
वरिष्ठः प्रधानः ।४॥ . | में वरिष्ठ यानी प्रधान है ॥ 9 ॥ 


=> 
[~ ज॑ आल प्, 


आत्मद्शनके साधन 


अधुना सत्यादीनि भिक्षोः] अव्र मिक्षुके लिये सम्यज्ञानके 
सम्यग्ज्ञानसहकारीणि साधनानि | सहकारी सत्य आदि निदृत्तिग्रचान 
विधीयन्ते निचरत्तिप्रधानानि-- | साधनोंका विधान किया जाता है-- 


सत्येन रभ्यस्तपता ह्येष आत्मां 
सम्यग्ज्ञानेन बह्मचर्येण नित्यम्‌ | 
अन्तःरारीरे ज्योतिर्मेयो हि शुभो 


यं परयन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥ ५ ॥ 


खण्ड १ ] शाड्ू रभाष्याशथे ०३ 
नरक 3 वा 3. 3 ६५२२७“ = व ~ अ ^ + ५८०००: 
यह आत्मा सर्वदा सत्य, तप, सम्यरज्ञान और ब्रह्मचर्यक्रे द्वारा प्राप्त 
किया जा सकता है । जिसे दोषहीन योगिजन देखते हैं वह ज्योतिर्मय 
शुश्न आत्मा शरीरके भीतर रहता है ॥ ५॥ 


सत्येनानृतत्यागेन सृषा- | [यह आत्मा] सत्यसे अर्थात्‌ अचरत 
| यानी मिथ्या-भाषणके त्यागद्वारा 
चदनत्यागेन रम्यः प्राप्तव्यः । | प्राप्त करिया जा सकता है | तथा 


| 
कि -च. तपसा हीन्द्रियमन- | मन ओर इन्दरियोंकी एकाग्रता ही 
परम तप है” इस स्मृतिके अनुसार 


एकाग्रतया “मनसश्रेन्द्रियाणां | तप यानी इन्द्रिय और मनकी 
हि एकाग्रतासे भी [इस आस्माकी 
, च दछकरार््य परम तपः | उपरूब्धि हो सकती है), क्योंकि 
( महा० शा० २५० । ४ ) इति | आत्मदर्शनके अमिमुख रहनेके कारण . 
< | यहीं तप उसका अलजुकूछ परम, 
सरणात्‌ । तद्धयनुकूलमात्मद्श- | साधन है--दूसरा चान्द्रायणादि 
तप उसका साधन नहीं हे 
| [ इसके सिवा ] सम्यग्ज्ञान-यथार्थ 
नेतरचान्द्रायगादि । एष आत्मा | आत्मदर्शन और ब्रह्मचर्य---मैथुनके 
रम्य इत्यनुपज्ञ४ सर्वत्र त्यागसे मी नित्य अर्थात्‌ सर्वदा 
4 जीजा ३ 3 [इस आत्माकी प्राप्ति हो सकती 
सम्यग्ज्ञानेन  यथाभूतात्म- | है]; यहाँ (दष आत्मा रुम्य:” 
दर्शने क _ | (इतत आस्माकी प्राप्ति हो सकती 
+ है) इस वाक्यका सर्वत्र सम्बन्ध है। 
चारेण । नित्यं सस्येन नित्यं | “सर्वदा सत्यसे', “सर्वदा तपसे, और 
क, = ~ | सर्वदा सम्यग्ज्ञानसे! इस प्रकार अन्त- 
ता त व व | मप्यती दीपक 
सत्र नित्यशचब्दोऽन्तदीपिका- | समान) समीके साथ “नित्य! 
स्यायेन अलुपक्तव्यः । । शब्दका सम्बन्ध छगाना चाहिये; 


नाभिम्ुखीभावात्परम साधनं तपो 


९ 


-सुण्डक्रो पनिषद्‌ 


[ सुण्डक ३ 


बच: 4 कटे, ५ 2७० खा न्रयर्फिटेफ नकल द म | 


वक्ष्यति च-^^न्‌ येषु जिङम- 
चरतं न माया च (प्र 
उ० १।१६ ) इति । 
कोऽसावात्मा थ एतेः साध- 
नैलेस्य इत्युच्यते । अन्त*शरीरे- 
ऽन्तर्म्ये शरीरस पुण्डरीकाकाशे 
उपरोतिर्मयो हि रुषमवर्णः श्मः 
शुद्धो यमात्मानं पश्यन्त्युपङभन्ते 
यतयो यतनशीलाः संन्यासिनः 
-छ्ीणदोषाः श्चीणक्रोधादिचित्त- 
मलाः | स आत्मा नित्यं सत्या- 
दिसाधनेः संन्यासिभिरभ्यते । 
न कादाचित्केः सत्यादिभिः 
कभ्यते । सत्यादिसाधनस्तु- 
त्यर्थोऽयमर्थवाद्‌ः ॥ ५॥ 


< 


जैसा कि आगे ( ग्रश्नोपनिषद्में ) 


कहेंगे भी #'जिन पुरुषोंमें अकुटिलिता, 


> =. इत्यादि 


अनुत और माया नहीं है! त्यादि । 


जो आत्मा इन साधने प्राप्त 
किया जाता है वह कौन हैं--- 
इसपर कहा जाता है---“अन्तः- 
दारीरेः अथोत्‌ शरीरके भीतर 
पुण्डरीकाकाशमें जो ज्योतिर्मय 
सुवर्णवर्णं झुश्र यानी यद्ध॒ आत्मा 
है, जिसे कि क्षीणदोप यानी 


1 (7 वि कः > = 
जिनके कोधादि मनोमर क्षीण हो 


गये हैं वे यतिजन--यद्रसीट 
सन्याक्तीरोग देखते अर्थात्‌ उपलब्ध 
करते हैं । तात्पर्यं यह है कि वह 
आत्मा सर्वदा सत्यादि साधनोंसे ही 
संन्यासियोंद्ारा प्राप्त किया जा 
सकता है--कमी-कभी व्यवहार 
किये जानेवाले सत्यादिसे प्राप्त नहीं 
होता । यह अर्थवाद सत्यादि 
साधनोंकी स्त॒तिके लिये है ॥ ५ ॥ 


सत्यकी महिमा 


सत्यमेव जयति 


नानृतं 


सत्येन पन्था विततो देवयानः | 


% इस भविष्यकालिक उक्ति विदित होता है कि उपनिषद्धाष्यके विद्यार्थियोँ- 
को प्रक्षोपनिषद्के पश्चात्‌ मुण्डकका अध्ययन करना चाहिये । 


खण्ड १ ] 


«3:25 ० 


[9 5 = थ =+ 1 = प „+ 


राद्धरभाष्याथं 


९.५ 


ल) «5:१5 ८224 4८2०, 


न न न ग 2 % नाटक 


येनाक्रमन्त्युषयो द्याक्षकामा 
यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्‌ ॥ ६ ॥ 


सत्य दी जयक्रो प्राप्त ह्येता है, मिथ्या नदीं | सत्यसे देवयान- 
मार्गका विस्तार होता है, जिसके द्वारा आप्तकाम ऋषिछोग उस पदको 
प्राप्त होते हैं जहाँ वह सत्यका परम निधान ८ भण्डार › वर्तमान दै ।1६॥ 


सत्यमेवं सत्यवानेव जयति 


$ © 
नारृत्तं नादतवादीस्यथेः । न 


हि. सत्यानृतयोः केवलयोः 


पुरुपानाधितयोजंयः पराजयो 
वा सम्भवति 1 अ्रसिद्धं लोके 
सत्यवादिनानतवायभिभूयते न 
विप्ययोऽतः सिद्धं सत्यस्य चल- 


वत्साधनत्वम्‌ । 


कि च शाख्रतोऽप्यवगम्यते 
सत्यस्य साधनातिशयत्वस्‌ । 
कथम्‌ १ सत्येन यथाभूतवाद- 
व्यवस्थया ` पन्था देवयानाख्यो 
विततो विस्तीणैः सातत्येन प्रदत्तः 
येन यथा द्याक्रमन्ति क्रमन्त 


सत्य अर्थात्‌ सत्यघान्‌ ही जय- 
को प्रप्त होता हैँ, मिथ्या यानी 


| मिथ्यावादी नहीं | [यह त्य 


ओर "अचरत का सत्यत्रान्‌ और 
मिध्यावादी अर्थ इसलिये किया 
गया दहै कि] पुरुपका आश्रय न 
करनेवाले केवर सव्य और मिध्या- 
का ही जय या पराज्य नहीं हो 
सकता । लोकम अस्िद्ध ही है कि 
सत्यवादीसे मिथ्यावादोकी ही नीचा 
देखना पड़ता हैं, इसके विपरीत 
नहीं होता । इससे सत्यका प्रत्र॒ल 
साधनत्व सिद्ध होता है | 


यही नहीं, सत्यका उत्कृष्ट 
साधनत्व शाखसे भी जाना 
जाता हैँं। किस प्रकार? [सो 
वतढते हैं---] सव्य अर्थात्‌ यथार्थ 
वचनकी व्यवस्थासे देवयानसंज्कः 

भा © 4, = ० 
मागे विस्तीण यानीं नैरेन्तयसे ग्रवृत्त 
ह्येता है, जिस मार्मसे कपट, छल, 


ऋषयो दशेनवन्तः ' कुहकमाया- | शठता, अहङ्कार, दम्भ और अनृतसे 


९. सुण्डकोपनियद्‌ [ खण्डक हे 


प 21७ व्यसन नाटक द नया 9० _काए 9 ~ %- 


शाठयाहंकारदम्भानृतवजिता | रदित तथा सत्र ओरसे पूर्णकाम 
और त्ष्णारहित ऋषिगण--- 
[अतीन्द्रिय वस्तुकी ] देखनेवाले 
यत्र यस्िस्तत्परमार्थतत्त्व॑ सत्य- | पुरुप [उस पदपर] आरूढ होते 
हैं, जिसमें कि सत्यसंज्ञक उत्कृष्ट 
साधनका सम्बन्धी उसका साध्यरूप 
परमं प्रकृष्टं निधानं पुरुषार्थ- | परमार्थतत्त्व जो पुरुपार्रूपसे निहित 
होनेके कारण निधान है वह परम 
यानी प्रकृष्ट निधान वर्तमान है । 
वतेते ! तत्र च येन पथाक्रमन्ति | “उस पदमे जिस मागेसे आरूढ 
| होते हैं वह सत्यसे ही विस्तीर्णं हो 
| रहा है?--इस प्रकार इसका पूर्व- 
सम्बन्धः ॥ ६ ॥ | वाक्‍्यसे सम्बन्ध है ॥ ६ ॥ 

7 

परमपदका स्वरूप 

कि तत्किधमेकं च तदित्यु- | वह क्या है ओर किन धर्मो 

च्यते-- वाखा है ? इसपर कहा जाता है-- 


ह्याप्तकामा विगततृप्णाः स्वेतो 
स्पोत्तससाधनख सम्बन्धि साध्यं 
स्येण निधीयत इति निधानं 


स सत्येन वितत इति. पूर्वेण 


चह  तदिव्यमचिन्त्यरूपं 

सृक्ष्माच तत्सषष्मतरं विमाति । 
दूरात्सुदूरे तदिहान्तिके च 

परयत्खिहेव निहितं गुहायाम्‌ ॥ ७ ॥ 


वह महान्‌ दिव्य ओर अचिन्त्यरूप है । वह सूक्ष्मसे भी सूक्ष्मतर 
भासमान होता है तथा दूरसे भी दूर और इस शरीरमें अत्यन्त समीप 
भी है । वह चेतनावान्‌ ग्राणियोंमें इस शरीरके भीतर उनकी बुद्धिरूप 
ग॒हामें छिपा इआ है ॥ ७ ॥ । 


... ~ ~~" एप" 


फल क न न्न ~ = 


= ~~" 


योगिभिलेश्यमाणम्‌। क १ गुहायां 
५९ 


खण्ड १1 दाह्गुस्माष्याथ " ९.७ 
रा "ढक नर ज- कारक ब्यरििय+++आरि >> बटन: = वा. 3 
चृहन्महशचच तत्प्रकृत बहा # सत्यादि जिसकी प्रात्तिके साधन 

हैं वह प्रकृते ब्रह्म सत्र ओर व्याप्त 
,., ,... ` | होनेके कारण चूहत--महान्‌ है । 
तात्‌! दिव्यं खयप्रममनिन्द्रिय- | बह दिव्य---खयं्रम यानी इन्द्ियों- 
गोचरमत एवं न चिन्तयितुं | का अविषय है, इसल्यि जिसका 
श॒क्यतेऽख सि | व ५ वि १ 
रूपम्‌ । सह्ष्मादाकाशादेरपि | आवादादि सूक्ष्म पदार्थेसि भी 
तत्सक्ष्मतरम्‌, निरतिशयं हि | सहमतर है स्का कारण होने 
सौम्यमख सर्वकारणत्वादू, इतकी सहमता सवस अधिक है। 
| इस प्रकार वह सूय-चन्द् आदि 


क क क [५ ८ 
विभ्रातिवावधगादत्यचन्द्राद्ा- | सूपो अनेकः प्रकार भासित यानी 


कारेण भाति दीप्यते । । दीप्त हो रहा है । 
किचद्राहिप्रकृषदेशात्सुद्रे | इसके सिवा वह ब्रह्म अज्ञानियेकि 

हित ५ ५ लिये अच्यन्त अगम्य होनेके कारण दर 

निप्रकृटतरे देशे यतेतेऽधिदुपा- । ` + 24 * 


~ | यानी दृरस् देशसे भी अधिक दृर-- 
अत्यन्त दूरस्य देशमें वर्तमान है; 
दहेडन्तिके समीवे. च ठि तथा विद्वानोंका आः के 
देहेअन्तिके "च बिहुपा- ह 1 आत्मा होने 
| कारणं इस शरीरम अत्यन्त समीप 
मात्मत्वात्‌ । सर्वान्तरत्वाचा- | मी है। यह श्रुतिके कथनानुसार 
ह सबके भीतर रहनेबात्म होनेसे 
काशस्थाप्यन्तरश्वुतत) । ~ 

3 ह | आकाशके भीतर भी स्थित है) यह 
इस लोकम पह्यत्छ! अर्थात्‌ 

(3 ४ -._ | चेतनावान्‌ प्राणियेमिं योगियों 
स्थितं दश्शनादिक्रियावच्वेन रतनावान्‌. प्राणिमि योगियोद्वारा 
दरशनादिक्रियावत्वरूपसे स्थित देखा 
जाता है। कहाँ देखा जाता है ! 


सत्यादिसाधनं सेतो व्याप्त 


मत्यन्तागम्पत्वात्तद़क्ष । इह 


पश्यत्सु चेतनावत्स्वित्येतलिहित 


= = क ९५ 
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बुद्धिरक्षणायाम्‌। तत्र हि निगूढे | उनकी बुद्धिरूप गुहाम । यह 
र विद्वानोंकी उसीमे छिपा हुआ 
लक्ष्यते विद्वद्धि७। तथाप्य- | दिखायी देता है। तो भी अवि्यासे 
| आच्छादित रहनेके कारण यह 
अज्ञानिर्योको वहाँ स्थित रहनेपर भी 
तत्रसखमेवाविदरद्धिः 1 ७॥ । दिखायी नहीं देता ॥ ७॥ 
">= 
आत्मसाक्षात्कारका असाधारण साधन--चित्तञ्ुदधि 
पुनरप्यसाधारणं तदुपलब्धि- | फिर भी उसकी उपलब्विका 
साधनसुच्यते--- असाधारण साधन वतछाया जाता है-- 


न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा 
च. (३ 
नान्यंदवंस्तपसा कमणां वा। 
ज्ञानप्रसादेन विशुदसत्त्व- 
स्ततस्तु तं परयते निष्कलं ध्यायमानः॥ < ॥ 
[ यह आत्मा ] न नेत्रसे ग्रहण किया जाता है, न वाणीस, न 
अन्य इन्द्रियोसे ओर न तप अथवा कर्मसे ही | ज्ञानके प्रसादे पुरुप 


विशुदड्धचित्त हो जाता है और तभी वह ध्यान करनेपर उस निष्कङ 
आत्मतत्त्वका साक्षात्कार करता है॥ ८ ॥ 


विद्यया सघृतं सन्न लक्ष्यते 


यसाज्न चक्षुषा गुद्यते केन-| क्योंकि रूपहीन होनेके कारण 
ह पे ~ | यह आत्मा किसीसे भी नेत्रद्वारा 
एचदप्यस्पतानाप यत | ग्रहण नहीं किया जा सकता, 


चाचानभिधेयत्वान्न चास्येद- | अवाच्य होनेके कारण वाणीसे 
पैरितरेन्द्रिमेः । , < | गृहीत नहीं होता और न अन्य 
टिविरास्ट्रयः । तपसः सज | इन्दि्योका ही विषय होता है। तप 


प्रा्तिसाधनस्वेऽपि न तपसा | सभीकी प्रातिका साधन है; तथापि 


खण्ड १ ] 


साङ्करमाप्याथं ` 


९.९, 


(1 2 „24. व्यापक, 4. ~. 


अ (न कि 


* गृद्यते। तथा वैदिकेनागरिहोत्रादि- 
प्रसिद्धमहस्येनापि न 
गृह्यते । कि पुनस्तस्य ग्रहणे 


€ 
कमणा 


साधनमित्याह 
ज्ञानप्रसादेन । आत्मावबोधन- 


समथेमपि खमावेन सर्वप्राणिनां 
ज्ञानं बाह्यविपयरागादिदोपकड- 
पितमप्रसन्नमश्द्ध सन्नावचोधयति 
नित्यं संनिहितमप्यास्मतं मला- 
वनद्रमिवाद्ीनम्‌, विछलितमिव 
सलिलम। तथदेन्द्रियविषयसंसग- 
जनितरागादिमलकालुष्यापनय- 
नादादशेसलिलादिवतसादितं 
स्वच्छं शान्तमवतिष्ठते तदा 
ज्ञानस प्रसादः खात्‌ । 

तेन ज्ञानप्रसादेन विशुद्ध- 
सच्चो विशदधान्तःकरणो योग्यो 
ब्रह्म द्रष्टुं यसात्ततस्तसाच तमा- 
त्मानं प्रयते पश्यत्युपलभते 


यह तपसे मी ग्रहण नहीं किया 
जाता और न जिसका महत्त्व 
पुप्रसिद्ध है उस अग्निहोत्रादि वैदिक 
कर्मसे ही गृहीत होता है। तो फिर 
उसके ग्रहण करनेमें क्या साधन 
है ? इसपर कहते हैं--- 


ज्ञान (ज्ञानकी साधनभूता 
बुद्धि ) के प्रसादसे [उसका ग्रहण 
हो सकता है] । सम्पूर्ण प्राणियोंका 
ज्ञान खभावसे आत्मवोध करानेमें 
समर्थ होनेपर भी, वाद्च विषयोंके 
रागादि दोपसे कलठुषित---अग्रसन्न 
यानी अशुद्ध हो जानेके कारण 
उस आत्मतत्त्का, सर्वदा समीपस्य 
होनेपर भी, मल्से वके इए दर्पण 
तथा चञ्च जख्के समान बोध 
नहीं करा सकता । जिस समय 
इन्द्रिय और विषयोंके संसर्गसे होने- 
वाले रागादि दोपरूप मल्के दूर 
हो जानेपर दर्पण या जर आदिके 
समान चित्त प्रसन्न--खच्छ अर्थात्‌ 
शान्तभावसे स्थित हो जाता है 
उस समय ज्ञानका प्रसाद होता है | 


क्योंकि उस ज्ञानप्रसादसे 
विशुद्धसत्व यानी शुद्भधाचित्त हुआ 
पुरुष ब्रह्मका साक्षात्कार करने योग्य 
होता है इसलिये तव वह ध्यान 
करके अर्थात्‌ सत्यादि साधनसम्पन्न 
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ब्क्ट क व्यदिटे कर न किट था ~ ०2:2० "व: पा ८०० चर्म: २28, या 22:29- 4 य 
११ के 1 इन्द्रियोंका क 

निष्कं सर्वाचथवभेदयजिते | होकर इन्द्रियोंका निरोध कर 

हे | एकात्रचित्तसे ध्यान--चिन्तन 

% ८ सत्यादसाधवच- & 

४ व करता छुआ उस निप्करु यानी 


वालुपसंहृतकरण एकाग्रेण मनसा | सम्पूर्ण अवयवमेदसे रहित आत्मको 


ध्यायमान धिन्तयच्‌ ॥ ८ ॥ देखता--उपलरव्ध करता है ॥८॥ 
~< 


शरीरमें इन्द्रियरूपसे अनुआविष्ट हुए आत्माका 
चित्तञ्चदिद्धारा साक्षात्कार 
यमात्मानमेवं पद्यति- ¦ जिस आत्माको साधक इस 
। प्रकार्‌ देखता है-- 
एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो 
यस्मिन्प्राणः पधा संविवेश | 
्राणैित्तं सवेमोतं ग्रजानां 
यस्मिन्विशुद्ध विसवत्येष आत्मा ॥ & ॥ 
वह सूक्ष्म आत्मा, जिस [ शरीर ] में पाँच प्रकारसे प्राण ग्रविष्ट 
है उस दरीरके भीतर ही विशुद्ध विज्ञानद्वारा जानने योग्य है | उसने 
इन्द्रियोंद्वारा प्रजावर्गके सम्पूण चित्तोंको व्याप्त किया हुआ है, जिसके 
शुद्ध हो जानेपर यह आत्मखरूपसे प्रकाशित होने छगता है ॥ ९ ॥ 
एपोऽणुः ख़क्ष्मअचेतसा | वह अणु---सूक्ष्म आत्मा चित्त 


विशुद्धज्ञानेन केवलेन वेदितव्यः यानी केवर विशुद्ध ज्ञानसे जानने 
योग्य हं | वह कहाँ जानने योग्य 


क्रासौ ९ यसिञ्श्रीरे ग्राणों है £ जिस दरारीरमें प्राणवायु, 
चायुः पञ्चधा प्राणापानादिभेदेन | मराण-अपान आदि भेदसे पाँच 


संवर सम्यक्‍्प्रतिष्टस्तखिल्ेव | होकर _ सम्यक्‌ रीतिसे 
प्रविष्ट हो रहा हैं. उसी शारीरे 


शरीरे हृदय चतप्ा ज्ञय | हृदयके भीतर यह चित्तद्वारा जानने 
इत्यथः । योग्य है---ऐसा इसका तात्पर्य है | 


खण्ड १ | राङ्करभाष्यगथं १०१ 
कीदृशेन चेतसा वेदितव्य | वह किस प्रकारके चित्त 
„ ,,_ ~ _ , | (ञान) से ज्ञातव्य है? इसपर 
इत्याह--प्राण; सद्यन्द्रया्वत्त | कहते है--दृध जिस प्रकार धृतसे 
[तरी ओं जिस प्रकार अ 
सर्वमन्तःकरणं प्र ब्याप्ं| जर काष्ठ जिस प्रकार अभ्निसे 
व्याप्त है उसी प्रकार जिससे प्राण 
येन क्षीरमिव स्नेहेन काष्टमिवा- | यानी इन्द्रियोंके सहित प्रजाके 
समस्त चित्त---भन्तःकरण व्याप्त 
हैं,क्योंकि छोकमें प्रजाके सभी अन्तः- 
४ सिद्धं लोके । | करण चेतनायुक्त प्रसिद्ध हैं और जिस 
करणं 1वस्रसिद्धं 
करण चेतनावत्प्रभिद्ध॑ लोके । चित्तके शद्ध यानी छेशादि मल्से 


यसि्मिथ चित्ते क्रेशादिमलवियुक्ते | वियुक्त द्ोनेपर यह पूर्वोक्त आत्मा 
अपने विशेषरूपसे प्रकट होता है 


शद्धे विभवत्येष उक्त आत्मा | अर्थात्‌ अपनेको प्रकाशित कर 


विशेषेण स्वेनात्मना विभवत्या- | देता है [उस बिश्ुद्ध ओर विश॒ 
विज्ञनसे ही उस आत्मतत्वका 


त्मानं ग्रकाशयतीत्यथ।) ॥ ९॥ | अनुभव किया जा सकता है ] ॥९॥ 
ह ~ 
आत्मज्ञका वैभव और उसकी पूजाक्रा विधान 


य एवयुक्तलक्षणं सर्वात्मानम्‌ |. इस प्रकार जो उपर्युक्त सर्वात्मा- 
२. को आत्मखरूपसे जानता है उसका 
आत्मत्वेन भरतिप बस्तस्य सवात्म- | सर्वात्मा होनेसे ही सर्वग्राप्तिरूप 


स्वादेव सर्वाचाप्तिसक्षणं फलमाह-| फल बताते हैं--- 
यं यं लोकं मनसा संविभाति 
विश्युद्धसच्वः कामयते यांश्च कामान्‌ | 
तं तं रोकं जयते तांश्च कामां- 
- स्तस्मादात्मज्ञं घर्चयेद्‌भूतिकामः ॥ १०॥ 


=+ 


धिना । सब हि प्रजानासन्तः- 
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वह ॒विशुद्धचित्त आत्मषरेत्ता मनसे जिस-जिस छोककी भावना 
करता है और जिन-जिन भोगोंको चाहता है वह उसी-उसी 
लोक ओर उन्हीं-उन्हीं सोगोको प्राप्त कर लेता है। इसलिये रेर्यकी 
"इच्छा करमेवास पुरुप आत्मज्ञानीकी पूजा करे ॥ १० ॥ । 
यंयं लोकं पित्रादिरक्षणं!  विश्युद्धसत्त---जिसके छेदा 
न 1० 58 „ | क्षीण हो गये हैं वह निमट- 
सतसा सावशांत सकत्पयात चित्त आत्मबरेतता जिस पितृलोक 
मदहमन्यस्मे वा भवेदिति विशुद्ध- | आदि छोककी मनसे इच्छा करता 
~ ६४ (1 
~ ~~ 0 | है अथात्‌ ऐसा सङ्कल्प करता हैं 

सत्वः क्षीणक्कैश आत्मविन्निम चर्म- | € भे या किसी हि 
सत्वः कीणङ्ेश अ ६ , कि मुझे या किसी अन्यको असुक्‌ 
लान्तःकरणः कामयते याथ | छोक प्राप्त हो अथवा वह जिन 
कामास्प्रार्थयते सोगांस्तं तं छोक | कामना यानी भोगोंकी _अभिव्यपा 
है जद , | करता है उसी-उसी सेक तथा 
जयत ग्राम्मेति ताश्च फकासान्स- अपने सङ्कल्प किये हुए उन्हीं-उन्हीं 
कल्पितान्मोगान्‌ ] तसाद्िदुषः | भोगोको वह प्राप्त करं छेता है । 
| अतः रेश्व्यैकी इच्छा करनेवाय 
सत्यसं कर्पत्वादातमङ्ञमात्मज्ञा- | पुरुप उस विज्ुद्धचित आत्म- 
नेन विशुद्धान्तःकरणं ह्मचेयेत्‌ | ज्ञानीका पाद-गरषाटन, शुषा एवं 
पूजयेत्पादग्रक्षालनशुअपानस- । नमस्कारादिद्वारा पूजन कर, क्योंकि 


~ विभूति | विद्धान्‌ सत्यसङ्कल्प होता है 1 इंस- 
स्कारादिभिभूतिकामो दि लिये (सत्यसङ्कल्प होनेके कारण) 


¢ पु [आर =, ओ 
मिच्छु+। ततः पूजाह एवासौ 1 १०॥ वह पूजनीय ही है ॥ १०॥ 
। इञ 
इत्यथर्ववेदीयमुण्डकोपनिषद्धाप्ये तृतीयमुण्डके 
प्रथम: खण्डः ॥ १॥ 
>< 
४ केरा मनोविकारोंकी कहा है.। वे पाँच ह; वथा- 
अविद्यास्मितारागद्वेघामिनिवेशाः छेशाः । ( योग० २1३) 
१ अविद्या; २ असिता; ३ राग; ४ द्वेष ओौर ५ अमिनिवेश--े छेश हैं। 








'दिल्तीक खण्ड 





आत्मवेत्ताकी पूजाका फ़ल 
यसात्‌- । | क्योकि-- 
स॒वेदैतत्परमं बह्य धाम 
यत्र विश्वं निहितं भाति शुभ्रम । 
उपासते पुरुषं ये हाकामा- 
रते शुक्रमेतदतिवर्तन्ति धीराः ॥ १ ॥ 
बहे ( आसबेत्ता इस परम आश्रयरूप तर्को, जिसमें यह 
पमस जगत्‌ अर्पित है और जो खयं शुद्धरूपसे भासमान हो रहा है, 
जानता है। जो निष्काम भावसे उस आत्मज्ञ पुरुपकी उपासना करते 
हैं वे बुद्धिमानछोग शरीरके वीजभूत इस वीर्यका अतिक्रमण कर जाते हैं | 
[ अथात्‌ इसके वन्धनसे मुक्त हो जाते हैं ]॥ १॥ 
सवेद कट वह (आभ्वेत्ता) सम्पूर्ण 


+ ८ ९_ | कामनाओंके परम यानी उत्कृष्ट 
लक्षण ब्रह्म परममृत्कृष्ट - 
क्ष कृष्ट धाम सर्वं आश्रयभूत इस पूर्वोक्त कथ 
कामानामाश्रयमास्पद॑ यत्र यसिय्‌| ब्र्मको जानता हे, जिस ब्रह्मपदे 
न 8 | | यह विश्व यानी सम्पूर्ण जगत्‌ 
मर्मणि धाम्नि विश्व समस्त ध 
नि ~ _ | निहित- समर्पित है और जो कि. 
जगन्न भच स्वन | अपने तेजसे--झुद्धरूपसे प्रकाशित: 
ज्योतिषा माति शरभं शुद्धम्‌ । | दो रहा है। उस इस प्रकारके आत्मज्ञ - 
~ ग कं परुपकी भी जो छोग निष्काम 
तमप्यवसालज्ञ परप य ह्कामा अर्थात्‌ ऐश्वर्यकी तृष्णासे रहित 


विभूतितृष्णावजिंता युय॒क्षवः होकर यानी समक्ष होकर परमदेवके, 
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सन्तं उपासते परमिव सेचन्ते ते समान उपासना क्रते हैं वे 
धीर---चुद्धिमान्‌ पुरुष शुक्र यानी 
 मनुष्यदेहके बीजको, जो कि शरीर- 
पादानकारणमतिवतन्त्यति- के उपादान कारणरूपसे म्रतिद्ध 


है, अतिक्रमण कर जाते हैं; 
गच्छन्ति धीरा धीमन्तो न अर्यात्‌ फिर योनिम प्रवेश नहीं 


पुनर्थोनिं प्रसपन्ति “न पुनः; करते, जैसा क्रि “फिर कहीं प्रीति 
| नहीं करता” इस श्रुतिसे सिद्ध होता 
क्चिद्रतिं करोति” इति श्रुतेः | | ६ | अतः तात्पन यह है कि 
अतस्तं पूजयेदित्यभिग्रायः।1१।] । उसका पूजन करना चाहिये ॥ १॥ 
~> 
निष्कासतासे पुनजेन्मनिवु्ति 
मुय॒श्छोः कासत्याग एव | मुमुक्षुके लिये कामनाका त्याग 
, .. 6 _ [ही प्रान साधन है---इस वातको 
अधान साधनास्त्यतश्यात्‌- | दिखते हैं--- 
कामान्यः कामयते मन्यमानः 
स॒ कामसिजयते तत्न तत्र । 
पयाप्ठकामस्य कतात्मनस्वि- 
हैव सर्वे भविखीयन्ति कामाः 1 २ 1 
[ मोगेके शुणोंका ] चिन्तन करनेवाल जो पुरुष भोगोंकी इच्छ 
करता है वह उन कामनाओंके योगसे तहाँ-तहाँ ( उनकी प्राधिके 
स्थानोमे ) उत्पन्न होता रहता है ! परन्तु जिसकी कामनाएँ पूर्ण हो 
गयी हैं उस कृतकृत्य पुरुपकी तो सभी कामनाएँ इस लोकमें ही छीन हो 
जाती हैं ॥२॥ 
कामान्यो दृष्टाच्ऐेटविपयान्‌ | जो पुरुष काम अर्थात्‌ दृष्ट 
| और अदृष्ट अमीष् विपर्योकी, उनके 
कामयते मन्यमानस्तद्गुणांभि- । | गुणोंका मनन--चिन्तन्‌ करता 


शुक्रतवीज यदेतत्यसिद्ध शरीरो- 
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न्तयानः प्राथयते स तैः कामभिः 
कामथर्माधमंग्रइत्तिहेतुमिर्विपये- 
च्छारूपेः सह जायते तत्र तत्र । 
यत्र॒ यत्र॒ विपयप्राप्तिनिमित 
कामाः कमेसु पुरूपं मियोजयन्ति 
तत्र तत्र तेपु तेपु विषयेषु तेरेव 
 कार्मर्वेशितो जायते । 

यस्तु परमार्थतन्वविज्ञानात्‌ 
पर्याप्तकाम आत्मकामत्वेन परि 
समन्तत आषा कामा यख 
तख पर्याप्तकामस्स कृतात्सनो- 
उविद्यालक्षणादपररूपादपनीय खेन 
परेण रूपेण कृत आत्मा विद्यया 
यख तस कृतातमनस्तिविहैव 
तिष्टत्येव शरीरे सर्वे धर्माधर्म 


हुआ, कामना करता है बह उन 
कामनाओं अर्थात्‌ धर्माधर्ममें प्रवृत्ति 
करानेके देतुभूत विषयीकी इच्छा- 


रूप वासनाओंके सहित बहीं-बहीं 


उत्पन्न होता है; अथात्‌, जहाँ-जहाँ 
विपयग्रात्तिके लिये कामनाएँ पुरुष- 
को कर्ममें नियुक्त करती हैं वह 
वहीं-वहीं उन्हीं-उन्हीं प्रदेशों उन 
कामनाओंसे ही परिवेष्ठित हुआ 
जन्म ग्रहण करता है । 

परन्तु जो परमार्थतत्त्वके विज्ञान- 
से पूर्णकाम हो गया है, अर्थात्‌ 
आत्मप्राप्तिकी इच्छावाला होनेके 
कारण जिसे सत्र ओरसे समस्त 
भोग ग्राप्त हो चुके हैं उत्त पूर्णकाम 
कृतकृत्य पुरुषकी सभी कामनाएँ 
[छीन हो जाती हैं ] अर्थात्‌ जिसने 
विद्याद्वारा अपने आत्माक्ों उसके 
अविद्यामय अपररूपसे हटाकर अपने 
पररूपसे स्थित कर दिया है उस 
कृतात्माके धर्माधर्मकी प्रव॒चिके समस्त 


अबृत्तिहेतवः प्रविद्ीयन्ति धिखयम्‌ हेव इस शरीरमें स्थित रहते इष ही 


कप नर्यः ^ 
उपयान्ति यन्तीत्यथः । 


छीन अर्थात्‌ नष्ट हो जाते हैं | अमि- 
प्राय यह है कि अपनी उत्पत्तिके हेतुका 


कामास्तजन्मद्देतुविनाशान्न जायन्त नादा हो जानेके कारण उसमें फिर 


इत्यभिप्रायः ॥ २॥ 


कामनाएँ उत्पन नहीं होतीं | २॥ 


न 
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आत्मद्र्शनका प्रधान साधन--जिन्नासा 

ॐ © 
ययेवं सवेखामात्परम आत्म- इस प्रकार यदि और सत्र 


-| छामोंकी अपेक्षा आत्मछाम ही 
लाभस्तछाभाय अ्रचचनादय | उत्कृष्ट है तो उसकी प्राप्तिके लिये 


उपाया बाहुल्येन कर्तव्या इति | आदि उपाय अधिकतासे 
करने चाहिये--ऐसी वात प्राप्त 


ग्राप्त इदमुच्यते--- ` होनेपर यह कहा जाता है--- 
नायमात्मा प्रवचनेन लरूभ्यों 
न मेधया न बहूना श्रुतेन । 
यसेवेष च्रणुते तेन लम्य- 
स्तस्यैष आत्मा विवृणुते तच खाम्‌ ॥ ३ ॥ 
यह आत्मा न तो प्रवचन ( पुष्कर शाख्राघ्ययन ) से प्राप्त होने 
योग्य है ओर न मेधा ( धारणाराक्ति ) अथवा अधिक श्रवण करनेसे ही 
मिख्नेवाखा है । यह ( विद्धान्‌ ) जिस परमात्माकी ग्राप्तिकी इच्छा 


करता है उस (इच्छा ) के द्वारा ही इसकी प्राप्ति हो सकती है । 
उसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूपको व्यक्त कर देता है ॥ ३॥ 


योऽयमात्मा व्याख्यातो जिस इस आत्माकी व्याख्या 


यस्य लाभः परः पुरुषार्थो नासौ | % 7, है, जिसका मं ही परम 
चे ध पुरुषार्थं है वह वेदशास्रके अधिक 
ऽभसन्‌व ~ 

१ ड्ल्यन प्रवच | अध्ययनरूप प्रवचनसे प्राप्त होने 
नेन लम्यः+1 तथा न मेधया | योग्य नहीं है । इसी प्रकार वह 


प्रन्थार्थथारणशक्त्या | न बहुना | मेथा - अन्यके अथक धारण 
॥ ५ _ | करनेकी शक्ति अथवा “बहुना 
तन नाप भूयसा चवण | श्रतेन यानी अधिक शाखश्रवणसेः 
नेत्यर्थः । , | ही मि सकता है। 
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केन तर्हिं लमभ्य इत्यु- 
च्यते--यमेव परमात्मानमेवेष 
विद्वान्बणुते प्राप्तुमिच्छति तेन 
वरणेनेष परमात्मा लभ्यो नान्येन 
साधनान्तरेण । नित्यलन्ध- 
खभावत्वात्‌ । 

कीटशोऽसौ विदुष आत्म- 
लाभ इत्युच्यते ) तस्यैव आत्मा- 
विद्यासज्छर्नां खां परां तवं 
खात्मतत्व॑ खरूपं बिबणुते 
ग्रकाशयति प्रकाश इव घटादि- 
विंधायां सत्यामाविर्मवतीत्यर्थः। 


तस्मादन्यत्यागेनात्मलाभग्रार्थ- 


तो फिर बह किस उपायसे 
प्राप्त हो सकता है ? इसपर कहते 
हैं---जिस परमात्माको यह विद्वान 
वरण करता अर्थात्‌ प्राप्त करनेकी 
इच्छा करता है उस वरण करनेके 
द्वारा ही यह परमात्मा प्राप्त होने 
योग्य है; नित्यप्राप्ततचरूप होनेके 
कारण किसी अन्य साधनसे प्राप्त 
नहों हयो सकता | 

विद्वानकों होनेवाछा यह आत्म- 
छाभ कैसा होता है---इसपर कहते 
है--यह आत्मा उसके प्रति अपने 
अविदाच्छ्न परखरूपको यानी 
खात्मतत््वकी" प्रकाशित कर देता 
है | तात्पय यह है कि जिस प्रकार 
प्रकाशमें घटादिकी अभिव्यक्ति होती 
है उसी प्रकार विद्याकी प्राप्ति होने- 
पर आत्माका आविर्भाव हो जाता है। 
अतः तात्पर्यं यह है कि अन्य 
कामनाओं के त्यागद्वारा आत्मप्रार्थना 


नेबात्मलामसाधनमित्यथः ॥1३१॥ | ही आत्मछामका साधन है ॥ ३॥ 
>= । 
आत्मद्शनके अन्य साधन 


आत्मप्राथनासहायभूतान्ये- | 


लिट्युक्त अर्थात्‌ संन्यासकें 


तानि च साधनानि बलाप्रमाद- | सहित बछ, अप्रमाद और तप--८ 
तपांसि लिज्गयुक्तानि संस्यास- | ये सत्र साधन आत्मप्रार्थनाके 


सहितानि । यस्मात्‌-- 


सहायक हैं | क्योकि-- 


१०८ ` भ्मुण्डकोपनिषद्‌ [ युण्डक ३. 

~ 5. नए नया 4 त 1 3 1 लिप 
नायमात्मा बरूहीनेन लभ्यो 

न च भरमादात्तपसो वाप्यलिड्रात । 
एतैरुपायैर्यतते यस्तु॒विद्वां- 
स्तस्यैष आत्मा विद्यते बह्मधाम ॥ ४ ॥ 
यह आत्मा वल्हीन पुरुपको प्राप्त नहीं हो सकता और न प्रमाद 
अथवा लिह्न ( संन्यास ) रहित तपस्वासे ही [ मि सकता है ]। परन्तु 


जो विद्धान्‌ इन उपायोंसे [ उसे प्राप्त करनेके लिये ] प्रयत्न करता है 
उसे यह आत्मा ब्रह्मधाममें प्रवेश करा देता है ॥ 9४ ॥ 


यखादयमात्मा बलहीनेन| यह आत्मा बल्ह्लीन अथोत्‌ 


बलप्रहीणेनात्मनिष्ठाजनितबीर्य- | आत्मनिष्ठाजनित हर दाक्तिसे रदित 
हीनेन न कभ्यो नापि लोकिक- पुरुषद्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं हे; 


ते न न लोकिक पुत्र एवं पशु आदि 
प्रमादात्‌ , तथा तपसो वाप्य- | वाले प्रमादसे ही मिक सकता है 


लिझ्ाछिज्नरहितात्‌ । तपो- ओर न लिह्नरहित तपस्यासे ही । 
यहाँ तप ज्ञान है और चिद्धि 


रे ४ लिद्ठ सन्यासः । | संन्यास । तात्पर्य यह कि संन्यास- 
रुन्यास्राहताञ्ज्ञानान्न ङस्यत | रहित ज्ञानसे प्राप्त -नहीं होता । 
इत्यर्थः || एतेरुपायैबेलाप्रमाद- जो विद्वान्‌ यानी विवेकी आत्मवेत्ता 


संन्‍्यासज्ञानैयेतते तत्परः सन्प्र- ( वर्वर होकर वर, च संन्यास 
और ज्ञान--इन उपायोंसे [उसकी 


यतते यस्तु विद्वान्विवेक्यात्म- ग्राप्तिके लिये] प्रयत्न करता है उस 

वित्तख विदुष एष आत्मा विशते | विद्यानका यह आत्मा बह्मधाममें 

संप्रविशति ब्रह्मधाम | ४ ॥ । सम्यक्‌ रुपसे प्रविष्ट हो जाता है ।॥४॥ 
- ० 
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आत्मदर्शीकी बरहमप्राणिका भकार 


फथं वरद संविशत इत्ुच्यते-- । 
| , | होता है सो वतटाया जाता है--- 


विन्‌ किस प्रकार ब्रह्मे प्रविष्ट 


संप्राप्यैनमृषयो ज्ञानतुप्ता। 
कृतात्मानो वीतरागाः ग्रशान्ताः | 
ते सर्वगं सवैतः पराप्य धीरा 


युक्तात्मानः 


सवंमवाविशन्ति ॥ ५॥ 


इस आत्माको प्राप्तकर ऋषिगण ज्ञानतृप्त, इंतकृत्य, विरक्त और 
प्रशान्त हो जाते हैं.। वे धीर पुरुष उस सर्वगत ब्रह्मकों सत्र ओर प्राप्त 
कर [ मरणकाढमें ) समाहितचित्त हो सर्वरूप ब्रह्मे ही प्रवेश कर 


जाते हैं॥ ५॥ 

संप्राप्य समयगम्येनमात्मा- 
नमृपयो दशेनवन्तस्तेनेव ज्ञानेन 
तूप्ता न वाह्येन हृप्ति- 
साधनेन शरीरोपचयकारणेन 
कृतात्मानः प्रमारमखसूपेणेव 
निष्पन्नात्मानः सन्तेवीतरागाः 
पीतरागादिदोपाः ग्श्ञान्ता 
उपसेन्द्रियाः । 

त एवंभूताः सवेगं सर्गव्या- 
पिनमाकाशवत्सबंतः सर्वत्र प्राप्य 
“नोपाधिपरिच्छिन्नेनैकदेशेन, 





हस आत्मको सम्य प्रकारसे 
प्रातकर--जानकर ऋषि अर्थात्‌ 
आत्मदर्शनवान्‌ छोग, शरीरको पु 
करनेवाडे किसी बाह्य तततिसाधनसे 
नहीं बल्कि उस ज्ञानसे ही तृप्त 
हो एृतातमा--जिनका आत्मा 
परभामस्लखूपसे ही निष्पन्न हो गया 
है ऐसे होकर तथा बीतराग-- 
रागादि दोपोंसे रहित और. प्रशान्त 
यानी उपरतेन्द्रिय हो जाते हैं | 


ऐसे मावक्रो प्राप्त हुए वे छोग 
सर्बगं--आकाशके समान सष 
व्यापक ब्रह्मकों, उपाधिपरिच्छिन्न 
एक देशमें नहीं, बल्कि सर्वश्र 
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कि तहिं १ तद्बह्नैवादयमात्मत्वेन | आप्त कर--फिर क्वा होता है ! 

५ अत्यन्तविवेकिनों | उख अद्वयत्रह्मकी ही आत्ममावसे 
ग्रतिपद्य धीरा अत्यन्तविवेकिनो अल वी त 
युक्तात्मानो नित्यसमाहित- | विवेकी और युक्तात्मा- नित्य 


खभावाः सर्भमेव संमस्तं शरीर- | समाश्ितखमाव पुरुष चरीरपातके 


~, _ . | समय भी स्वरूप ब्रह्ममें ही प्रवेश 
पातकालेञ्प्याविशन्ति भिन्ने षे करें जाते! हैं; आपात घटक कट 


घटाकाश्वदपिद्याकृतोपाधिपरि- | जानेपर घठाकाशके समान वे अपने 
अविद्याजनित परिच्छेदका परित्याग 
कर देते हैं । इस प्रकार वे ब्रह्मवेत्ता 





च्छेदं जहति । एवं ब्रह्मधिदो 


जडधाम अविशन्ति ॥ ५॥ | ब्रह्मधाममें प्रवेश करते हैं ॥ ५॥ 
व ~ ~ 
ज्ञातज्ञेयकी मोक्षप्रापि 
कि च- | तथा-- 


वेदान्तविक्ञाननिधिताथीः 
संन्यासयीगायतयः शुद्सक्त्वाः । 
ते बह्मरोकेषु परान्तकाले 
परामृताः परिमुच्यन्ति स्वै ॥ ६॥ 
जिन्होंने वेदान्तजनित विज्ञानसे ज्ञेय अर्भका अच्छी तरह निश्चय 
कर लिया है वे संन्यासयोगसे यज्ञ करनेवाले समस्त शुद्धचित्त पुरुष 


न्रह्मरोकमें देह त्याग करते समय परम अमरमावको प्राप्त हो सत्र ओरसे 
मुक्त हो जाते हैं ॥ ६॥ । 


वेदान्तजनितविज्ञानं वेदा- |] वबेदान्तसे उत्पन्न होनेवाखा 
* विज्ञान वेदान्तविज्ञान कहलाता है । 
न्तविन्ञानं॑तस्या्थ॑ः परमात्मा । उसका अर्थ यानी विज्ञेय परमात्मा 
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विज्ञेयः सोऽर्थः सुनिधितो येषां 
ते वेदान्तविज्ञानसनिश्वितार्थाः । 
ते च संन्‍्यासयोगात्सर्वकर्मपरि- 
त्यागलक्षणयोगात्केवलब्रह्मनिष्टा- 
खरूपायीगाद्यतयो यतनशीला: 
शुद्भसत्वाः शुद्ध सत्च येषां 
संन्यासयोगात्ते शुद्धसच्ाः । ते 
अह्यलोकेपु--संसारिणां ये मरण- 
कालास्ते5्परान्तास्तानपेक्ष्य य॒यु- 
क्षूणां संसारावसाने देहपरित्याग- 
काटः परान्तकालस्तसिन्परा- 
न्तकाले साधकानां वहुत्वादूत्ह्नव 
रोको ब्रह्मरोक एकोऽप्यनेकवद्‌ 
दश्यते प्राप्यते चा, अतो बहुवचनं 
जब्मलोकेष्विति बह्मणीत्य्थः-- 
परागृताःपरमश्रतममरणधर्मकं 

मद्यात्मभृतं येपां ते परा 
खता जीचन्त एव वभूता 
परागताः सन्तः परिमुच्यन्ति परि 
समन्तासदीपनिर्वाणवद्‌ घटा- 


है ! वह अर्थ जिन्हें अच्छी तरह 
निशित ह्यो गया वेदान्त- 
त्रिज्ञानसुनिश्चिताथ” कहलाते हैं | 
वर संन्यासयोगसे--सर्वकर्मपरित्याग- 
रूप योगसे अर्थात्‌ केवल ब्रह्मनिष्ठा- 
खरूप योगसे यत्न॒ करनेवटे और 
शुद्धसत्व---संन्यासयोगस जिनका 
सख (चित्त) छुद्ध हो गया है ऐसे वे 
शुद्धचित्त पुरुष ब्रह्मलेकेमि पराग्रत- 
परम अमृत यानी अमरणघमों ब्रह्म 
ही जिनका आत्मस्वरूप हैं ऐसे 
जीवित अवस्थामें ही परामृत यानी 
ब्रह्मभूत होकर दीपनिर्वाण अथवा 
[ घटके फ्ठ्नेपर | बठाकाशके समान 
परिमुक्त यानी निवृत्तिकों प्राप्त हो 
जाते हैं | वे सवर परि अर्थात्‌ 
सत्र भोसे मुक्त हो जाते हैं। 
किसी अन्य गन्तव्य देशान्तरकी 
अपेक्षा नहीं करते । संसारी पुरुषों- 
के जो अन्तकाठ होते हैं वे 
“अपरान्तकार' हैं उनकी अपेक्षा 
मुम॒क्षुअंकि संसारका अन्त हो 
जानेपर उनका जो देहपरित्याग- 
का समय है वह 'परान्तकाल है | 
उस परान्तकाटमें वे ब्रहमलोको्मि-- 
बहुत-से साधक होनेके कारण यहाँ 
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काशबच  निदृत्तियुपयानित । | ब्रह्मलोक यानी त्रह्मखरूप लोक एक 
परिदच्यन्ति परिसमन्तान्य॒ुच्यन्ते| होनेपर भी अनेकवत्‌ देखा और ग्राप्त 
य रेसमन्तारं किया जाता है | इसीलिये श्रह्मखोकेषु 


स्वे न॒ दंशास्तर गन्तव्यम्‌ | इर पदमे वहुवचनका प्रयोग हुआ है 


अपेक्षन्ते । ` | अतः त्रह्मलेकेषका अथं है ब्रह्मे 1 


“आकुनीनामिशकाशे जले ! “जिस प्रकार आकाञ्ञमं पक्षियोंकि 

। ओर जलूमें जछूचर जीबके पेर( चरण- 

वारिचरस्थ च । पद यथा न | चिद्ध) दिखायी नहीं देते उसी प्रकार 
। ज्ञानियोंकी गति नहीं जानी जाती 

( जुसुक्षुठोय | संसारमागंसे पार 

होनेकी इच्छासे अनष्वग ( संसार- 

मार्गमे विचरणं न करनेवाले ) होते 

हैं 1” इत्यादि श्रति-स्मृतियोसे मी 


येत तथा ज्ञानवतां गतिः" 
( महा० चा० २३९ 1 २४) 
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#अनध्चगा अध्यसु पारयिष्णवः" 





इति श्ुतिस्प्रतिस्यः) | यही प्रमाणित होता है ] 
देशपरिच्छिन्ना हि गति: संसार | त = 
विषयेव परिच्छिनसाधनसाध्य्‌- | देपरिन्डा ही. होती ह } 
त्वात्‌ । नद्य तु समस्तत्वान्न किन्तु ब्रह्म सवेरूप होनेके कारण 
परिच्छेदेन गन्तव्यम्‌ 1 यदि हि | किसी देकपरिच्छेदसे ग्राप्तव्य नहीं 
देरपरिच्छिशं बा खान्मूर्तद्ब्य- | 2 ॥ यि ब्रह्म देयपरिच्छिन हो तो 


ूरतद्न्यके समान आदि -अन्तवान्‌ 
वदाचन्तव॒द्न्याश्रत सावयवस्‌ | पराश्रित, सावयत्र, - अनित्य और 
अनित्यं कृतकं च स्वात्‌ । न | हतक सिद्ध हो जायगा। किन्तु 
(3 5 ४ ब्रह्म ऐसा हो नहीं सकता } अतः 
त्वेबंजिध बरह्म सत्रितुमहंति ।। 

+ उसकी प्राप्ति भी देशपरिच्छिना 
अतस्तत्पाप्तिश्व न॑व देशपरिच्छिन्ा) नहीं हो सकती; इसके सिवा 


|| हि 
भाच युक्ता । आप चाविद्यादि- | ब्रह्मवेत्ाा छोग अविद्यादि-संसार- 
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संसारवन्धापनयनमेव मोक्षम्‌ | बन्धनकी निद्धत्तिरूप मोक्षकी ही 
इच्छन्ति बह्मपिदो न तु कार्य | इच्छ करते हैं, किसी कार्यभूत 
भूतम्‌ ॥ & ॥ पदाथकी- नहीं ॥ ६ ॥ 
मोक्षकर स्वरूप 
किं च मोषुकाङे-- . | तथा मोक्षकाले 
गताः कलः पञ्चदश प्रतिष्ठा 
देवाश्च सर्वे देवतासु । 
कममीणि विज्ञानमयश्र आत्मा 
परेऽव्यये सवै एकीभवन्ति ॥ ७ ॥ 


[ प्राणादि ]} पन्द्रह कलाएं ( देहारम्भक तत्र ) अपने आश्रयोंमें 
स्थित हो जाती हैं, [ चक्षु आदि इन्दियोके अधिष्ठाता ] समस्त देवगण 
. अपने प्रतिदैवता [आदित्यादि] में छीन हो जते हैं तथा उसके 
[ सश्चितादि ] कर्म और विज्ञानमय आत्मा आदि सब-के-सत्र पर अन्यय 
देवमें एकीमावको प्राप्त ह्यो जाते हैं ॥ ७ ॥ 

या देहारम्भिका! कठाः | _ जो देहकी आरम्भ करनेवाली 
प्राणाद्यास्ताः खां खां प्रतिष्ठं व कलाएँ हैं सम 0 

का ५ को पहुँचती अथोत्त्‌ अपने-अप 
1 ४ ४ कारणकौ प्राप्त हो जाती हैं । [इस 
भवन्तीत्यर्थः । प्रतिष्ठा इति | मन्त्रम ] श्रतिष्ठाः५ यह. द्वितीया 
दितीयाबहूयचनम्‌ । पश्चद्श | विभक्तिका बहुवचन दै । पन्द्रह 
पश्चदशसंख्याका या अन्त्यप्रश्न- | सिद कलाएँ जो [ अशनोपनिपद्‌- 


य डेबोस! दे के ] अन्तिम (पष्ठ ) प्रश्नमें पढ़ी 
परिपाठता: प्रसिद्धा दवाव दहा | गयी ह तथा देहके आश्रित चक्षु आदि 


श्रयाथक्षरादिकरणआः सवे इन्द्रियोंमें स्थित समस्त देवता अपने 
प्रतिदेवतास्वादित्यादिषु गता | प्रतिदेवता आदिव्यादिमे दन हो 


भवन्तीत्यर्थः ` जाते हैं---ऐसा इसका तात्पर्य है । 
बी 
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यानि च सुसुक्षुणा तानि 
कर्माण्यप्रवत्तफलानि प्रृ्तफला- 
ना्रपभोगेनैव क्षीयसाणत्वाहि- 
ज्ञानमयथात्माविद्याकृतबुद्धचा- 
चुपाधिमात्मस्वेन मसा जलूदिषु 
सर्थादिप्रतिविम्बवदिह प्रविष्टो 
देहमेदेषु, कर्मणां तत्फलाथत्वात, 
सह तेनैव विज्ञानमयेनात्मना, 
अती विज्ञानमयो विज्ञानप्रायः 
त॒ एते कमणि विज्ञानमयश्च 
आत्मोपाध्यपनये सति परेऽञ्यये- 
ऽनन्तेऽक्षये बहमण्याकाशकर्पेऽ- 
जेऽजरेऽग्रतेऽमयेऽपूर्वेऽनपरेऽनन्त- 
रेऽचायेऽदये शिषे शान्ते सरव 
एकीभवन्त्यविशेपतां गच्छन्ति 
एकत्वमापद्न्ते जलाद्याधारा- 
पनय इ सर्यादिप्रतिषिम्वाः 
ख्यं घटायपनय इवाकाशे षटा- 
चाकाशः ॥ ७ ॥ 


तथा मुमुक्षुके किये हुए 
अप्रदृत्तफर कर्म--क्योंकि जो. कर्म 
फलोन्मुख हो जाते हैं वें उपभोगसे 
ही क्षीण होते हैं---और विज्ञानमय 
आत्मा, जो अविद्याजनित वुद्धि 
आदि उपाधिको आत्ममावसे मानकर 
जरूादिमें सूयोदिके प्रतितरिम्बके 
समान यहाँ देहमेदोमे प्रविष्ट हो 
रहा है, उस विज्ञानमय आत्माके 
सहित [ पख्रह्ममें लीन हो जाते 
हैं], क्योंकि कर्म उस विज्ञानमय 
आत्माको ही फल देनेवाले है | 
अतः विज्ञानमयका अर्थं विज्ञानग्राय 
है । ऐसे वे [ सञ्चितादि ] 
कर्म और विज्ञानमय आत्मा सभी, 
उपाधिके निच्रत्त हो जानेपर 
आकाशके समान, पर, अब्यय, 


| अनन्त, अक्षय, अज) अजर, अग्रतः 


अभय, अपू्े, अनन्य, अनन्तर, 
अबाह्य, अद्य, शिव और शन्त 
ब्रह्मे एकरूप हो जाते हैं--- 
अविशेषता अत्‌ एकताको प्राप्त 
हो जाते हैं, जिस प्रकार कि 
जर आदि आधारके हटा चयि 
जानेपर सूर्य आदिके प्रतिविम्ब 
सूर्यम तथा घठादिके निवृत्त होनेपर 
घटाकाश्ादि महाकामे मिल 
जाते हैं ॥ ७॥ 


<~ १ > 
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नहमरापिमे नदी आदिका दन्त 
कि च-- | तथा-- 
यथा नयः स्यन्दमानाः समुद्रे- 
ऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 
तथा विद्वान्नामरूपादिम॒क्तः 
परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
जिस प्रकार निरन्तर बहती हुई नदियाँ अपने नाम-रूपको त्यागकर 
समुद्रम अस्त हो जाती हैं उसी प्रकार विद्वान्‌ नाम-रूपसे मुक्त होकर 
परात्पर दिव्य पुरुषको प्राप्त हो जाता है ॥ ८॥ 
यथा नद्यो गङ्गायाः खन्द- | जिस प्रकार बहकर जाती हुई 
माना गच्छन्त्यः समुद्रे समुद्रं | गङ्गा आदि नदियाँ समुद्रमें पहुँचने- 
प्राप्यास्तमदर्बनमविशेषात्मभावं | पर अपने नाम और रूपको त्यागकर 
गच्छन्ति प्राप्लुवन्ति नाम च | अस्त--अदरशन यानी अविशेष 
रूपं च नामरूपे विहाय हित्वा | भावको ग्राप्त हो जाती हैं उसी प्रकार 
तथाविद्याकरतनामरूपादिसक्तः | विद्वान्‌ अविद्याकत नाम-रूपे 
सन्विद्वान्परादक्षरात्पूर्वोक्तात्परं | युक्त हो पूर्वोक्त अक्षर ( अब्याकृत ) 
दिव्यं पुरुष थथोक्तलक्षणदधपैति | से भी पर उपर्युक्त रक्षणविशिष्ट 
उपगच्छति ॥ ८ ॥ पुरुषको प्राप्त हो जाता है ॥ ८ ॥ 
~ 
बह्मवेत्ता बह ही है 
नञु श्रेयसनेके विधाः जरङ्का-कल्याणपथमे अनेकों 
विघ्न आया करते हैं---यह प्रसिद्ध 
है । अतः छेशोंमेंस किसी-त-किसी- 
के द्वारा अथवा किसी देवादिदारा 


प्रसिद्धा अतः क्लेशानामन्यतमे- 
नान्येन वा देवादिना च विध्नितो 
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ब्रह्मविदष्यन्पा गति खता | विघ उपस्थित कर दिये जानेसे 
ब्रह्मवेत्ता भी मरनेपर किसी दूसरी 
| गतिको प्राप्त हो जायगा---न्रह्मको 
| ही प्राप्त न होगा । 
समाधान-नहीं, विद्यासे ही 
वेद्या्रतिबन्ध | समस्त भरतिवन्धोके निवृत्त हो 
पनातत्वात्‌ । आविद्याप्रांतवन्ध- | जानेके कारण [ ऐसा नहीं होगा ]। 
= मोक्ष केवल अविद्यारूप प्रतित्रन् 
गा बह । वासा ही है, ओर किसी प्रतित्रन्ध-] 
वन्धः, नित्यत्वादात्मभूतत्वाच | , वाल नहीं है, क्योंकि वह नित्य 


खद्‌ । ओर सत्रका आत्मखरूप है । 
+. । इसलिये-- 


गच्छति न ब्रह्मेव 1 





न; विद्ययेव सवैप्रतिवन्धसया- 


स यो ह वै तत्परमं बह्म वेद्‌ बह्यैव मवति नास्या- 
ब्रह्मवित्कुल भवति । तरति शोक तरति पाप्मानं गुहा- 
ग्रन्थिभ्यो विभुक्तोऽमुतो भवति ॥ & ॥ 


जो कोई उस परन्रह्को जान छेता है वह ब्रह्म ही हो जाता 
है। उसके कुल्में कोई अब्रह्मवित्‌ नहीं होता 1 वह शोककों तर जाता 
है, पापको पार कर ठेता है और हृदयप्रन्थियोंसे विम्ुक्त' होकर अमरत्व 
प्राप्त कर लेता है ॥ ९ ॥ - | 

स यः कथिद्ध वे लोके तत्परमं | इस लोके जो कोई उस - 
पण्रह्वको जान स्ता है--- 

नद बद साक्षादहमेबासीति स | साक्षात्‌ मैं ही ह" ऐसा समझ केता 
नान्यां गति गच्छति । देवरपि | है, वह किसी अन्य गतिको प्राप्त 
चिन्नो नहीं होता । उसकी ब्रह्मप्राधिमें 
| देवताछोग भी षिच्र उपस्थित नहीं 
शक्यत कतुम्‌ । आत्मा देषां स स कर सकते, क्योंकि वह तो उनका 
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भवति । तसादूत्रह्मविद्वान्त्रक्षेब.| आत्मा ही हो जाता है। अतः ब्रह्मको 
भवति । । जाननेवाढा ब्रहम ही हो जाता है | 
किच नाख व्रिदुपोऽबक्षः| तथा इस विद्रानके छुछमें कोई 

विल्कुले भवति | कि च . तरति | अनहव नहीं होता “और यह 
शोकमनेकेएयैकल्पनिमिसंसानस | शोकको तर॒ जाता है अधभोत 
क ध हे नत | कनको. वस्तुओंके वियोगजनित 
मवति । तरति पाप्मानं ध्म- | पार कर छेता है तथा धर्माथर्मसंशक 
थमौख्यम्‌। गुहाग्रन्थिभ्यो हृदया-| पापसे मी परे हो- जाता है । फिर 
विद्याग्रन्थिभ्यों हि > हृदयप्रन्थियोंसे विमुक्त हो अमृत हो 
भयतीत्युक्तमेव भिद्यते हदय | मन्थः? इत्यादि , मन्त्रोंमे कहा 
 ्रान्थारत्यादि ॥ ९ | | ही है ॥ ९॥ 

, ">&= 

विद्याप्रदानकी विधि 


अथेदानीं ्रहममिधासम्प्रदान-] तदनन्तर अब अक्मविद्याप्रदान- 
की विधिका प्रदर्शन करते हुए 


विध्युपप्रदशनेनोपर्सहार। क्रियते।| [ इस हा ] उपसंहार किया 
जाता ह--- 


तदेतदचाभ्युक्तम्‌- 
क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः 
खयं जहत एकर्षि श्रखयन्तः । 
तेषामेषां ब्रह्मविद्यां वदेत 
रिरोव्रतं विधिवयैस्तु चीर्णम्‌ ॥ १० ॥ 
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यही वात [ आगेकी ] चाने भी कही हे--जो अधिकारी 
क्रियावान्‌ श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ ओर खयं श्रद्धापूर्वक एकर्षिनामक अग्रिमे 
हवन करनेवाले हैं तथा जिन्होंने विषरिपूर्यक शिरोत्रतका अनुष्टान किया 


है उन्हसे यह अह्मविद्या कहनी चाहिये ॥ १० ॥ ' 


तदंतदिद्यासम्प्रदानविधान- 
सचा मन्त्रेणाभ्युक्तममिप्रका- 
शितम्‌- 


क्रियाबन्तो यथोक्तकमा- 
बुष्ठानयुक्ताः, श्ोत्रिया अह्न- 
निष्ठा अपरसिन्त्रह्मण्यमियुक्ताः 
परत्रह्मबुश॒ुत्सवः खयसेकर्षि- 
नामानम्िं जुहते जुहृति अद्ध- 
यन्तः भअरदधानाः सन्तो ये तेषाम्‌ 
एव संस्कृतात्मनां पात्रभूतानाम्‌ 
एतां त्रह्मविद्यां वदेत ब्रुयात्‌ 


क्षिरोत्रतं शिरस्म्रिधारणलक्षणस, 


यथाथवेणानां वेदनतं प्रसिद्धम्‌, 
यस्तु येय तच्चीणं विधिवद्यथा- 
विधान तेषामेव च ॥ १० ॥ 


यह ॒विंचाक्षम्प्रदानकी विधि 
[ अगेकी ) ऋचा यानी मन्त्रनेमी 
प्रकाशित की है--- 


जो क्रियावान---जैसा ऊपर 
ब्रतलछाया गया है वैसे कमोलुष्ठानमें 
लगे हुए, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ 
यानी अपख्रह्ममें छगे हुए और 
परत्रह्मको जाननेके इच्छुक तथा 
खयं श्रद्धायुक्त होकर एकर्षि नामक 
अभ्चिमे हवन करनेवाले हैं. उन्हीं 
शुद्धचित्त एवं ब्रह्मविद्याके पात्रभूत 
अधिकारियोंकी यह ब्रह्मविदा 
बतलानी - चाहिये, जिन्होंने कि 
शिरपर अग्नि धारण करनारूप 
शिरोत्रतका--जैसा कि अथर्व- 
वेदियोंका वेदघ्रत प्रसिद्ध है-- 
विधिवत्‌---शाज्रोक्त विधिके 
अनुसार अनुष्ठान किया है, उन्हींसे 
यह विद्या कहनी चाहिये। १० ॥ 


ग्र 


५ [2 ० ति 1 


| ह .... शाङ्करभाष्यं ९९९ , | 


। म ७ किये कॉरपट बियर सि 


उपसंहार ॑ | 
तदेतस्सत्यमृषिरङ्गिएः पुरोबाच नैतदचीणे्रतो- 
पीति नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः ॥ ११४ 
उस इस सयका पूर्वकर्म अङ्गिरा ऋषिने [ शौनकजीको ] 
उपदेश किया था । जिसने शिरोत्रतका अनुष्ठान नहीं किया वह इसका 


अध्ययन नहीं कर सकता । परमधिर्योकरो नमस्कार है, परमरियोको 
नमस्कार है ॥ ११ ॥ 


तदेतदक्षरं पुरुष सत्यण्पि- | उस इस अक्षर पुरुष सत्यको 
५ अंगिरानामक ऋषिने पूर्वकाठमें 
रहिरा नाम पुरा पूरे शौनकाय | अपने समीप विधिपूर्वक अये. इए 


प्रक्षततों शोनकजीसे कहा था। 
विधिवदृपसभाय पृष्टतत्‌ उवाच। उनके समान अन्य किसी गुरुको 


मी उसी प्रकार अपने समीप विधि- 
तद्वन्योभपि तथेव श्रेयोज्थिने | पैक आये हुए कल्याणकामी 
श्वे मोधुर्थं विधिषदुपसन्नाय मुमुक्षुपुरुषको उप्के मोक्षके लिये . 
इसका उपदेश करना चाहिये--. 

नूयादित्र्थः । - यह इसका तात्पर्य है । इस ग्रन्धरूप 
उपदेशका अचीणब्रत' पुरुष-- 
अचीणेवतोऽचरितवतोऽप्यधीते । जिसने कि रिरोत्रतका आचरण न 


हो---अध्ययन नहीं कः 
र 
न परति | चीणेन्रतस्य हि बिद्या | सकता, क्योकि जिसने उस अतका 


व आचरण किया होता है उसी 
फलाय सस्ता भः 1 विद्या संस्कारसम्पन्न होकर अक 
होती है। 
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समाप्ता बह्मविया; सा येभ्यो । ` यहाँ त्रह्मविया समाप्त इई । 

वह जिन त्र्या आदिसे परम्परा- 
क्रमसे ग्राप्त इई हैं उन परमर्पियोंको 
संग्राप्ता तेभ्यो नमः प्रमकषिस्यः | नमस्कार है । जिन्होंने परत्नह्मका 


परमं व्रह्म साक्षाद्च्छवस्तो ये | साक्षात्‌ दान किया हैऔर उसका 
| वोध प्राप्त किया है वे ब्रह्मा आदि परम 
त्रह्मदयाउवरात्वन्तश्व तं पर | ऋषि हें; उन्हें फिर भी नमस्कार 


पषयस्तस्या भूयोऽपि नम । | है | यहाँ (नमः परमऋषिम्यो 
। नमः प्रमऋषिमभ्यः” यह हिरुक्ति 


ब्रह्मा स्य. पारम्पयक्रमेण , 


देवचनमत्य मण्डकूससा- 
{६कव्चचसत्यद्रचयय प्या । पिके अधिक आदर और 
प्त्यथं च 1 ९११९॥ , ¦ मुण्डकक्की समाप्तिके लिये है ॥११॥ 
ह ~~ <->€->~ 


४७ 


इत्यथवेवेदीयपुण्डकोपनिपद्धाप्ये तृतीयमुण्डके 
द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ 
समाप्तमिदं ठतीयं युण्डकम्‌ 1 
- ~ 


इति श्वीमद्रोविन्दभगवपूज्यपादश्चिष्यस्य परमहंसपरित्राजकाचार्यस्व 
श्रीमच्छङ्कर भगवतः करतात्राय्वेणसुण्डकोपनिषद्धाण्यं समाप्तम्‌ ॥ 


(५ 


ए 
(> 
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ौ 
( शान्तिपाठः 


ॐ मद्रं कर्णेमिः श्वगुयाम देवा 

भद्रं परयेमाक्षमियजन्राः 
श्थिरेरड्रेस्त॒ष्टुवा ध्सस्तनूमि- 

व्यशेम देवहित॑ यदायुः 
खस्ति न इन्द्रो बृदश्रवाः 

खस्ति नः पृषा विश्ववेदाः 


ॐ 9 
© 


<= 


अधिकतम, 
य्य 


खस्ति नस्ताक्ष्योंपरिष्ट नेमिः 
सखरसि नो बृहस्पतिदेधातु ॥ 


ॐ शान्ति ! शान्ति 11 शान्ति! !!! 


॥॥ 
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